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सम्पादकीय प्राकक्रथन 


परमपजुय प्रशत: स्मरणीय परम «८ श्री 
दिगम्ब। जेंनाधाय श्री सूर्यसागरजी महाराज 
न॑ जब से साथ जीवन में प्रवेश किया है तब से 
आप निरंतर आभीक्षण ज्ानोपयोग से ही श्रपना 
ध्यान से अतिरिक्त धम्तव ध्यतीत किया करते 
हैं सतत तब्यचर्या शोर आन को सच्ची शर्चा 
से जो आपने अपना ज्ञान रध्नाकार संचित 
कर श्णय! हैं उसमें से आम तक कल्ग भण 
१० या ग्यारह रन संसार के क्याणा की 
हृष्टि को लक्ष्य में रखकेर जन साधारण के 
पमक्षे मुद्रित एवं प्रकाशित होकर श्रा चके है 
जन अंथ रानों के अप्रतिम «०. से तत्थ 
सजिशासुओं का अज्ञानास्थक/र कितला निरस्त 
टुआ हेखका अन्दाजा तो स्वाध्याम प्र॑सी 


च्कू 


तत्व वुभुस्सु ही लगा सकते हैं | यहे तो निर्धि 
बाद है कि थ्राज की प्रचलित भाषाओं में जितना 
साहिस्य प्रकाशन होगा घहु उनता ही जनता को 
घामिकता को और अग्रसर कर सकेगा। महाराज 


श्री प्राय: अपने मुखारबिन्द से यही कहा 
करते हैं कि हमारे कन्याण की भावना से 


ओोत प्रोत हृदय पूर्वांचार्यों ने जिस अपक 
परिश्रमद्वारा झञानसागर का अपनी .श्रनुपम 
प्रतिभा से मध्यन कर सार खूत तरतत्मों को 
प्रैथित कर के रखा हैं उनका हमारे ऊपर 


अनिवेचनीय क्ृपासस्मार है उसी के बल पर 
हैं। ग्राज के अज्यज्ञानी अपने ग्रक्षानाम्यकार 


को छित् मिनश्न करके आत्मज्ञान ज्योति को 
जागरूक कर रहें हैं लेकिन ऐसे ज्ञानियों की 
संख्या भी श्राज् नहों के लमान ही है. झत्त: बर्त- 
मान के तत्वानमभिक्नों को एवं भविष्य को शोर 
विषहँगम दृष्टि से जब हम अ्रघल्लोकन करने हैं 
सब हमें तो छेखा प्रतीत द्ोला £ै कि इन पूर्वा- 


न 
न 


चार्यो की अतुल विज्ञाननिधि को पअच्ुणण 
बनाये रखने एवं धाराप्रवाह से प्रवाहित करने 
के हेतु हमें इस का कुछ न कुछ रूपांतर करना 
ही पढ़ेगा | श्राज जनता की श्रात्मा प्रगति में 
भाषा का भी एक अभूतपूर्व महत्व माना जाने 


लगा है जो स्वाभाविक है क्योंकि किसी की भी 
आत्मोत्तति का प्रधान साधन उसको तात्का- 


लिक प्रचलित पृव॑ प्रभावित भाषा ही हुश्रा 
करती है साथ ही रीफ्रांभरुचि को भी विशेष 
महत्व देंना आवश्यक प्रतीत द्वोता है क्योंकि 
इृन्द्रिय. विषयों में लिस चिक्त निरस्तर अत 
रोद प्रदृत्ति में निग्तर भोगोपभोग की सामग्री 
के संचय में श्राकुल ध्याकुल; निजपरिणति 
से सबंधा पराइ्मुख, हेयोपादेय के विज्ञान 
से नितानत शुक्य, संसार चक्र में रचे पचे 
हीनातिद्दीन दशाओओं से बचे खुचे, विज्ञान की 
समुदूभूति भर विशिष्ट झात्म ज्ञान क््योति की 
आयगुति के उपयुक्त साधन सम्पन्न, जन समुवाय 


५ 


में विशेष विवेक को निःफपन्न करने में सतस 
अविश्राम अकथ ओर अकथ श्रम करने वाले 


पूज्य श्री झाचाय॑ सूब्रसागरज्णी महाराज जखछ 
हृन्तभवन के १०.८ भगवान चन्ध्रप्रम के 


चेस्याज्यय के समीपवर्ती सुरम्य बेराग्य सघन 
( स्वाष्याय सभाभवन ) में पृव॑ तहस्‍््समीपस्थ) 
विशाल प्राकृण में सस्वजिज्ञास जनों की तस्त् 
चर्चा एवं जिनवचनार्चा में संलग्न हो जाते हैं 
उस्र समय तो हमें ऐसा प्रतात होता हैं मानों 
साझ्ाव्‌ मुनिधारी मोखमार्ग हो डपस्थित हो गया 
हो आपकी भरव्योनारक भब्य उपदेशास्सक 
बचन रचना चालतुरी तो ओताश्रों के अज्ञान 


समसावृत्त चित्त में भाम्कर प्रकाश के 
समान प्रकाश करने में तलल्‍्काल ही बचना 


गोचर प्रभाव का प्रदर्श करती है उस 
समय की श्रल्लोकिक अभूतपूर्थ खुख शांति का 
वरान करने में हमतो अपने जाप को स्रथा 
हूं। अआधसर्थ पाते हैं। आप सरीशे अगदुरास्क 


रू 
(्‌ 


परम दिराम्धश सद्धम तत्वोपदेष्णा और अन- 
भिषिक्त जेन सम्राट श्रीमन्त सेठ सर हुकस- 
चन्द्र ज्षी जेसे भष्योत्तम श्रोताश्रों फे सम्मेलन 
का मसनोरम दृश्य देखकर तो किसो मी दर्शक 
के चित्त में चतुर्थ काल के इश्य का साज्षातकार 
हुए बिना नहीं रह सकता ऐसे सससमागम 
के पावनतर प्रसंग को प्राप्त ऋरके तो हमारा 
मन आनन्द से विभोर हो उठता है और 
सहसा धन्य २ को श्रनसत ध्वनि हृदय की 
अतुल ग्रुदगुदी की तान से सन्‍्तानित हो मुखमंदिर 
को ध्वनित किये बिना नहीं रहती । ऐसे 
निमंम परम तपोधन लोकोत्तर ज्ञान ध्यान 
में संलग्न मुनिराज को देखकर तो भक्ति गंगा 
की उत्तेंग तरंगे उछुलती हुई" मानस सागर 


में ही विल्लीन द्वोजाती हैं। ऐसे सुनिश्वर का 
सकल ल्लोकोपफारक सदुपरदेशान्मक यह 
“विवेक सार्तण्ड' नामक संग्रह ग्रस्थ अपने नाम 


को सार्यक्र करने रो अआहब्य पूर्थ एवं ग्रभल पृथे 


द््‌ 


सफल्ञता प्राप्त करेगा ऐसी हमारी मनोभावना 
है पर पदार्थ के ब्यामोह से विभोहित मानवचों 
के मनोम॑दिर में स्वपर भेद विज्ञान को जागृत 
करने में और स्वपर में एकस्वरूप सन्‍्तमस को 
समुष्छिन्त करने में यह “ विवेक मातंण्ड ” 
प्रचए्ड अखण्ड प्रताप गुवं प्रकाश का कार्य 
करेगा यह निःसंदेह हैं दयोंकि इसो प्रकार 
की प्रसलतम एवं प'व्यच्रतम समुझत भावना 
से प्रेरित होकर द्री श्राचाय श्री ने इस ग्रन्थ 
में स्वानुमुत दृष्ट अत विषयों पर पर्याप्त दृष्णांत 
आदि से अपनी परम पुनीत विचार धारा को 


रे 


अविच्छिक् रूप से प्रवाहित किया है इसका 
विवेचन करना इस समय हमें अनुपयुक्त एवं 
अनावश्यक सा प्रतीत होता है। पाठकगण 


स्वये ही इसे पढ़कर इसकी साथंकता का निरी- 
क्षण परीक्षण एवं समोक्षण कर अन्तिम निष्कर्ष 
पर पहुंच जायगे क्योंकि हाथ के क्रंकण को 
आश्सी को आाक्श्यकता नहीं डोती' । 


हू 


सम्पादन काय भार केसे मिला | 


एक दिन बातचीत के सिलसित्रे में श्राचार्यं 
संघ के माननीय प्रादरणीय श्रद्धाय पृ०ञ्र० 
लप्मी चन्द्र जी महाराज ने हमारी »%।२ संकेत 
करते हुए कहा पंडित जी श्रचाय॑ महाराज नें 
“विवेक मातंणड” नामक एक संग्रह ग्रन्थ तैयार 
किया हैं उनकी इच्छा है आप इस गझन्थ का 
संपादन करें तो अच्छा है | हम यहे बात सुन 
कर अपने में संपादन जेंस दायित्व पूर्ण कार्य 
की क्षमता के श्रभाव का अ्रनुमव कर श्णुभर 
तो चुप रहे पश्चात्‌ महाराज श्री के चरण 
कमला के प्रसाद से ही सरु"दन कार्य में सहि- 
दगुता एवं सफलता अवश्य दी प्राप्त होगी ऐसा 
सोच विचार कर एवं पर० अऋ८ जी की श्राज्ञा का 
डछघन अनुचित एवं. अयोगरय समझकर 
हमने तत्काल ही हमको आज्ञा को शिरोधार्य 
कई लिया | फक्षनः यह संपादित घंग्रह ग्रम्य 


धरम प्रिंस पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है! हमने 
यथाशक्ति पृ्व॑ यधाभक्ति और यथामति इसका 
संपादन ब्रियोग में किया है फिर भी हमारी 
अलधावधानी एवं वृद्धि की मनन्‍्द्ता से यश्नतन्न 
अशुद्धियों का रह जाना बहुत कई सम्मत्र हें 
अतः विज्ञ पुरुषों से हमारी बिनम्र प्राथनां हें 
किये हमें मतिमद ज्ा.का हतारे अपर झ्षमा 
भाव घारण करेंगे और उपलब्ध शब्रुट्ियों को 
यथासमय खूचना देकर हमे अनुगृहीत करेंगे 
जिससे अगले संस्करण में हमें सथे तरद्द से 
शुद्ध संपादन करने की छ्लुविधा प्राप्त हो । आशा 
हैं विश स्वाध्याय प्रमी साधर्मी सज्जन इमारे 
पूर्वोक्त निवेदन को ध्यान में रबकर हमें थथ। 
पम्नय अनुगृहीत करते रहेंगे । 


ी 
रे जा 


प्रकाशक के दो शब्द 


यह विवेक सातण्ड' संग्रह प्रत्थ भी परम 
पूज्य १०७ अध्ाये श्री सूर्यसागरजी महाराज 
मे इन्दौर में रहकर ही तेथ्यार किया हैं । 
धर्माक्मा श्रावकों के अनुरोध से ही इसका पुनः 
प्रकाशन ही रहा है । इसमें निश्न लिखित मद्दा 
जुभावों ने अपनी दानशीलता का को परिचय 
दिया है वह अति प्रशंसनीय एवं प्रनुकणोय 
है । निम्न लिखित दाताओं को हम कोटिश 
घन्ग्रव!द देते हैं और भविष्य में भी ने इली 
प्रकार से धर्मकाय में मिरत रहेंगे पेसी हम 
श्राशा करते हैं । 

तर्णी लष्मीकरद्र जेन श्रा० सू्यंधागर सत्र 
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परम पूज्य तपोनि्धि 
ग्राचायं १०८ श्री धर्यंसागरजी महाराज 





चातुर्मास दि० जेन औषधालय कोटा 
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रत ओम 8 
ख्ल्मः सिद्ध भय ः 
श्री वीतरीकाण नमः 
श्री दिगम्वर जेंनालर्य..पवप्र पूजय- है ८८ 
ओऔ बर्यंसागरजी महाराज द्वारा विरचित- 


विवेक 
विवेक मातराड 
मजलाचररण 
निराफृताशेपकल डू पढ़ी 
निश्शेषवित्सक्व द्वितोषदेश 
सुरन्द्रनागन्द्र नरेन्द्रवन्ध! 
श्री बद्धमानो दिशतु श्रियं नः 
अर्थ---० ०८४ श्री बमान भगवान्‌ ने अपने 
श्रात्मा से समस्त कर्मरूपी कलइू अर्थात्‌ दृब्य 


कर्म ज्ञानावरण आदि तथा भाव कर्म रागद्वेष 
आदि सेल कीचड को घो हाला है और जो समस्त 


रे विवेक मातंशड 


मूत॑ तथा अमुर्त पदार्थों के ज्ञाता सर्वक्ष हैं और 
जो स्व संसारी जीवों को कल्याणकारी उपदेश देते 
हैं तथा जो. भवन वासो ध्यन्तर ज्योतिषी और 
कल्पवासी देवों के स्वामी इन्द्रो से तथा मनुष्यों 
के स्वामी चक्रवर्ती ओर तियंब्चों के स्त्रामी सिंह 
इस प्रकार सो इन्द्रों से वन्दनीय हैं वे अनन्त 
चतुप्टय ( अनन्त ज्ञान अनम्त दर्शन अनन्त सुख 
श्र अनन्त वीय॑ ) तथा बहिरक्र समचशरणा रूप 
लक्ष्मी से सुशोभित चोबीसचें तीर्थंकर बरद्धंमान 
स्वामी हम लोगो के लिये अविनश्वर मोक्षल कमी 
को देवे । 
आत्मानुभख 

इस प्रकार मंगलाचरण करके है भब्यात्माओं 
मेंन इस संसार अवस्था में रहकर जो कुछ भी 
आस्मा का हित समका है उसे में तुम्दारे सामने 
कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो | इससे तुम्हें भी 
आत्म कल्याण का मर्श मिलेगा श्सा मेरा 


विवेक सानतशद ड 


प्रशन---है आम्मन तू विचार जो तेरों आत्म 
है बह अनादिकाल है या नवीन उत्पन्न हुई है ! 

उत्तर यह हैं | इस संसार में एसे बहुत महा 
पुरुष हुए हैं जो परिपूर्ण ज्ञानो ( सर्वक्ष ) थे । उन 
महात््माओं ने अपने दिव्य ज्ञान बेत्रों से हस 
आ्रात्म का सत्ञात्कार किया और सिद्धांततः 
प्रच्येक श्रात्मा अनादि और अनन्त हैं 4 न तो यह 
जन्म लेता है और न झूप्यु को प्राप्त करता है । 
इस तरह हे आत्मन ! तू अनादि तथा अनन्त है 
न ती तेरा आदि हैं ओर न अन्त है ते तो जेंखा 
है बसा ही ४ १ 

सांसारिक सह्नन्ध 

लेकिन अनादिकाल ग्रे तू कर्मजाल्न में फंसा 
हुआ है अतः चअत्तुर्मंति ( नरकंगति ) नियंग्गति 
मनुध्यशत्ति ओर देवयति ) में यह आत्मा श्रमझ 
कर रहा हैं। इस्सर चक्र में इस आत्मा के साथ 
किन २ आत्माओं के किनने २ सम्बन्ध ( माते ) हा 
गये हैं उन्हें यहां खंतेप में बताथा जा रहा है--- 


४ विवेक सातराड 


ऐसा क्षेत्र रहा नहिं यहॉ--- 
तेरा जन्म हुआ नहिं जहाँ । 
ऐसा जीव कोई नहीं यहाँ--- 
तेरे नाते बिन कोई न यहाँ | 
यहां--इस संसार में अर्थात व्यवहार राशि 
मन तो एसा कोई क्षेत्र (स्थान-प्रदेश ) रहा 
जहां पर तेरा जन्म न हुआ हो | ओर न कोई एसा 
जीव ही रहा जिससे तेरा नाता-सम्बन्ध अनन्तवार 
न हुआ हो | इसलिये हे जीव ! ग्रब तू समझ ! 
सेरी बाल सुन ? 
होॉँखार की अमारता 
हस संसार मे कोई सार नहा। यह साया 
समता ही हस जींब को नचातो फिरती है और थहां 
इस जीव को समक्राय ग्हती है कि यह तेरी साता 
है यह तेरा पिता है। ओर यश तेरा भाई है। यह 
तेरी अ्र्दधाज्षना स्त्री है। परन्तु देस् शास्त्रों में लेरे 
बास्ते श्री गुरुओं ने क्या, क्या उपदेश दिया है-- 


जियेक मातरोड रे 


कोई न माता ना कोई पिता 
भाई न स्त्री न कोई सुता । 
अ्रहंकार ममकार रहाजता, 
घिद्धसमान तू पारहारघता || 
आगे और कहते हैं--- 
मात पिता स्व्रजन बन्धु सुमित्र भाई 
कोई न साथ जग में चलता कभी है 
संसार में भ्रम रहा चिरकाल से तु-- 
साथी न जग में कभो कोई हुआ है 
है जाव | माता पिता स्वजन बन्धचु भी इस 
जीव के साथ कोई भी नहीं जाता । देख तेरी 
आरग्मा ने कितने जन्म और सरण किये ह उन्हीं 
को यहां पर दिखाते हैं | 


संपार में भ्रमण को ऋरते हुए ही 
हा मृत्यु के दःख सह जिमका न पार 


६ वितैक सातशहई 


शर्वज्ञ देव विन तो उनकी कभो भी 
जानी न जाय गणना इस लोक के मेफार 
है जीव | इस संसार में कब से तू भ्रमण कर 
रहा है कितने तेरे माता पिता हो गये ओर कितने 
दुःस्थ॒ तूने सहे इनकी गणाना करने बाला सिवा 
सधक्ष देव के दूसरा कोई भी नहीं हुआ है, और न 
होगा । है जीव ! तू ममता के सम्बन्ध से कुटुम्ब 
को अपना जोनता है लेकिन अर गुरू महाराज का 
इसके सम्बन्ध में क्या ही उत्तम उपदेश है सुनः-- 
अधिर सुपरिजन पृत्र कल+, 
सभी मिले है दृःख के सत्र 
चिन्तो घित में निश्चय अ्रात, 
जननी कोन कौन तब तात 
है जीव ! पुत्र स्त्री कुदुम्बी जन आदि जितने 
भी हैं वे सब अनित्य हैं तथा सर्व ही मिलकर 
दुःख देने वाले हैं । ह भाई जरा विचार इस संसार 
में कौन किसका भाई दे, कीन किसकी माता और 


विनेक्र मासशड ७ 
किसका कौन पिता कौन किसका पुत्र श्रोन किसको 
स्त्री सब कोई संसार सवार के साथी हैं । 

॥ दाोह्मा ।| 
स्वास्थ में सब कोई भये 

स्वार्थ बिना न कोय । 

जब सध जाता स्वारथ तब, 

बात न पूछे कोय ॥ 

है भव्य जीवो | आप खुद अ्रपनी श्रांखां से 
सवा सब को देखते हो संसार में जितने जीव हैं 
बे सथ स्वार्थ के ही साथी हैं | 

सज्जन चित्त वल्‍्लभ नामा ग्रन्थ में भी ऐसा 
ही कहा है-- 


जो घर में धन हो न कदाषि 

करे तिय सोच मरे बलमा की 
जो नई हो धन तो नित रोवत 

धारि हिए अमिलाख जिया को 


पर विवेक मातंरड 


दग्ध किये पर स्व कुठम्व के 
स्वार्थ लगें ममता तज ताकी 
फेतिक बषं गये अबलाजन 


भूलहिं नाम न लें सुधि वाकी 


है आच्मन्‌ | तू देख | इस संसार में स्त्री का जे 
कुछ भी सर्वस्व है बह पति ही है | परन्तु पति के 
मर जाने पर वह उसका नास तक नहीं लेती ९ श्रत्र 
घिचार संसार में सभी जोव स्वाधंवश पक दूसरं से 
प्र म॒ करते हैं धन के वास्ते यह जीव धनवान से 
प्र म करता हैं धर्म के लिये नहीं | 


कल्पना कर ! किसी समय किसी घर में 

धार बाल बच्चे हां ग्रोर उस दिन उस घर में 

अनाज उतना ही हो जितने में उस दिन का भोजन 

हो जाय एसे समय पर वह पुरुष कहीं धर्म स्थान 
8 में को ः 

पर धम साधना में बठ जाय तब फिर देख उसके 

घर बालों को उसके ऊपर कितना ओर केखा प्रकोप 


विवेक मशतर्ड रू 


होता है जिसे सुनकर सुनने वाले का हृदय घड़कने 
लग जाय क्योंकि घन की चाह ल्ालसा रखने वाले 
घर वालों का उस दिन उसके साथ सिंह जेसा 
व्यवहार होगा । जैसे बकरी के बच्चों को भूग्य 
सिंह खाने को दौदता । ऐसा व्यवहार देग्कर हे 
जीव तू अपने विषय में सी एसा ही विचयर कर ॥ 
अगर तुके विश्वास नहों तो तू अपने असल 
कुटम्बियों के साथ एक दिन ऐसा व्यवहार कर 
देख तब तुके यह भत्तवी भांति ज्ञात हो जायगा कि 
कुदुम्बीजन कितने स्वार्थों ( म्तलबी ) होते हैं 
जखा कि किसी ऋवि ने कहा हे । 
| दोहा |] 
निजलत्मी की खान को कुडभ्वी भये अनेक 


या का फल भुगतत सम्रव साथा भेया ने एक 
इसलिए है आप्मन्‌ हस संसार में कोई किसी 
का नहीं है । कुठुम्बी जन इस प्राणी के साथ कब 
चक और केसा व्यवहार करते हूं। सुनिये 


१० विवेक मातंख्ड 


धनानि भमौ पशवश्र गोष्टे 
भाया ग्रहद्दारि जनः स्मशाने / 

देहश्वितायां. परलोकमार्गे 
कमानुगो गच्छति जीव एक : ॥ 
अर्थ--धन-रुपया पेस। इस जमीन पर ही पड़ा 
रहता है। पशु गाय भेंस आदि गोप्ल-अपने स्थान 
पर ही. रह जाते हैं ॥सत्री घर के दरवाजे पर ही 


रह जाती है। शेष कुटुम्बी जन-बन्धु ग्रादि स्मशान 
तक चले जाते हूँ | शरीर अश्रग्नि की चिता में ही 


भस्म हो जाता है सिर्फ "क जीव ही किये हुए कर्म 
के अनुसार परलोक के साम पर चल्लता है । 

अतः है जीव “जरा तो. विचार कर कि जब 
कुटुम्बियों का इस जीव के साथ इस प्रकार का- 
व्यवहार है तब यह मिथ्यादृष्टिमोही जीव मोह 
के दल दल में फंसकर अपने हित के लिये थोड़ा 
सा भी विचार नहीं करता. यह इसकी कितनी बड़ी. 
भूल है |. 


वितेक मातंणड ११९ 


घन की मद्ृत्ता श्रोर उपयोगिता 


इसलिए हे जीव अ्रब तू विचार कि तेरा घन 
के बिना यहां कौन है यहां तो सिर्फ एक दी धन 
का ही दौर दौरा है धन के बिना कोई किसी का 
नहीं है| घनवानों का ही इस जग में आदर सम्मान 
ओर सत्कार होता है परन्तु धन की शोभा पुण्य 
कार्य में दान किये बिना नहीं होती घन पाने का 
फल उदारता पूर्वक दान करना है | 

एक कहावत है कि “अगर के डिब्बे से 
दिमाग तर और ठंडा नहीं होता”? यदि उस 
अगर को तुम डब्बे में से निकाल कर अ्रप्नि में 
डालोगे तो उसकी सुगंधि खुशबू से-तुम्हारा 
दिमाग-मगज-मस्तक सुग्गंधित और तर हो जायगा । 
इसी तरह से ही यदि आप संसार में बष्डपन 
चाहते हो तो अपने पुण्योपार्जित धन को पुण्य 
कार्यों में दो जिससे निर्धन ४२७७ भुखी रोगी अज्ञानी 
जनता का कल्याण हो तुम्हारा यश सारी 


दुनियां में फेले और परलोक में तुम अलुपम 
एऐश्वय शाली बनो | 


१ृए विधेक मातंण्ड 


यही बात नीचे दिये गये श्कोक से जाहिर 
द्वोती है। 
सुपात्रदानाच्च भवेड्ननाव्यो 
धनप्रभावेण कराति पुण्यम्‌ । 
पृण्यप्रभावात्सुरलाकवासी, 
पुनधनाव्यः पुनस्वभोगी ॥ 
अर्थात--सुपाऋ दान से यह जीव धनवान 
बनता है ओर घन के प्रभाव से पुण्य का उपाजन 
करता है ओर पुरय के प्रभाव से स्वर्गवासी देव 
होता है तत्पश्चात धनवान भोग. तथा 
उपभोग की सामग्री का भोगने वाला होता है। 
इस तरह से हे जीव देख धनवान धन के दान 
से संसार में भी सांसारिक सुख का भोगने वाला 
होता है इसलिए हे भ्ब्यात्माओं यदि तुम संसार 


में रहते हुए भी सुखी रहना चाहते हो तो तुम 
अपने आ्राय के धन का व्यय करते समय दान का 


भी ध्यान रखो प्रतिदिन की आय का कुछ न कुछ 


विवेक मातंर्ड १३ 


हिस्सा दान में जरूर ही खरचो जिससे तुम्हारा 


इस भव में सम्मान हो ओर पर भव में भी तुमसंपत्ति 
शाली बन सको दान करते वक्त इस बात का ध्यान 


रखो कि में जो दान में द्रव्य दे रहा हैँ वह उपयोग 
में आरहा है या नही | यदि उपयोग में भी पाता 
है तो अच्छे कार्यों में ही आता है बुरे कार्यों में 
ता नहां | 

मेंने जिस उत्तम कार्य के वास्ते द्वब्य दान 
किया है बह उस काय भें खरचा जा रहा या नहीं 
वह सिफ किसी तिजोरी की शोभा तो नहीं बढ़ा 
रहा है । दान देते वक्त पात्र अपान्न का भी ध्यान 
रखना जरूरी है। एसा न करने से कभी कभी 
दान में दिये हुये दृब्य से उपकार के बज्ञाय महान 
अ्पकार-अनर्थ के होजाने की आशंका हो जाती 
है, जैसा कि नीचे लिखी गई कथा से सबेथा 
स्पष्ट है । 

सोराष्ट्र देश में एक घीवर रहता था उसके 
पास की निजी सारी सम्पत्ति नष्ट अ्रष्ट हो गई तब 


१४ त्रिवेक मारतंरड 


भीख मांग कर अपने उदर की पूर्ति करने लगा । 
लेकिन भीख मांगने मात्र से उसके सारे कुटुम्ब 
का निर्वाह होना अति कटिन था श्तः उसने 
अपने कुटुम्बी जनां का पालन पोषण करने का 
विचार किया । परन्त उस भेष में उसको आदर 
पूत्रंक कौन दान दे सकता था तब डसने सोचा 
कि अगर में किसी भी प्रकार से साधु बन जाऊँ 
तो मेशा सारा सनोरश सफल हो जायगा, श्रतः 
यह एक अच्छे साथु का भेष बनाकर किसी गांव 
में ज्ञा पडुुंचा। साधुजी को आया हुआ सुन कर 
दर्शनों की श्रपार भीड़ उनके दर्शनों लिये उमड़ 
पढ़ी अब क्या था बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उनके 
दशकों को जाने आने लगे | साधु जी इस 
तरह से खूब पुज़ने लगे । एक दिन साधु जी ने 
विचार किया कि बढ़े २ लोग मेरे भक्त हो गये हें 
इसलिए मुझे श्रव अपना उल्लू सीधा करना 
चाहिए अर्थात्‌ अपना मतलब गांठना चाहिए । 


विवेक मालतण्ड १३ 


एक दित्त साधथुजी ने अपने परम भक्त एक 
भ्रन्‍्डे धनी मानी सेठजी से कहा कि सेठ्जी में 
जहां का रहने वाला है वह एक अच्छा धर्मंसाधन 
फा स्थान है लेकिन वहां पर कोई ऐसा मठ 
जनेसा स्थान महीं बना हैं जिसमे रहकर धर्मास्मा 
लोग विशेष धर्म साधना कर सक अतः यदि आप 
मुभे कुछ घन का दान कर तो मेंअपनी अभिल'षा 
को पूर्ण करू | सेठ साहब ने विन) आगा पीछा 
सोचे ही उस फट कपट भेषी साधु को बहुतसा धन 
दान मे दे डाला । उस बिपुल धन राशि को लेकर 
छुठ्दा भेषी साधु ने घर आकर अपना असली घीवर 
का रूप धारण कर मछलियों के मारने में ही उस 
घन का उपयोग किया। 

इसलिए हे भव्यास्माशों जिस समय तुम 
जो कुछ भी दान करो खूब सोच समभ कर करो 
क्योंकि जिस सेठ ने उस्र कपट भेथषी साधु को 
दान दिया था उसके दुरूपयोग के फल से सेठ 


१६ विवेक मातंण्ड 


उसी भव में अध्यनत दयनीय दीन-हीन गरीब॑ 
हो गया और महा दुष्स्व का पात्र बना । 

इसलिए ऐसी दान शीलता क्रिस काम की 
जिसका फल दोनों को बुरा हो। 

महा पुरुषों की गाज़ा हैं कि दान देते वक्त 
पात्र की परीस्ता करो यदि वह परीक्षा करने पर 
सत्पात्र हो तो उसे दा दो ऐसा करने से दोनों 
( देने वाले और लेने बाले ) का कल्याण होगा । 

केवल भक्ति के प्रवाह में बहकर बिना परोक्षा 
किये जिस किसी को दान देना अच्छा नहीं हे। 
क्योंक्रि घन का अजन खड़ी कठिनता से होता हैं 
जसे किसान पहले खेत की जमीन को जोतकर 
ठीक करता है पीछे बीज बोता है कब्र जब पानी 
बरस चुकता है जमीन बीज बोने के ल्लायक हो 
जाती है तथ वह यह भी देखता है और 
विचारता है कि यह जमीन इस समय कोन से 
दीज के योग्य है वही बीज उस मे बोता है स्दि 


विवेक मातरणंड पृ 


ऐसा घिचार न करके वह बिना जोती बिना पानी 
पाई हुईं विकारी जमीन में ही बीज को बो देगा 
त्तो डसे कुछु भी फल की प्राप्ति न होगी श्रोर 
ज्यादा तकलीफ भोगनी पड़ेगी । अपाश्न को 
दान देने से दानी धन हीन और दरिद्ध हो 
जाता है फिर बह निर्धन होने से कुछ भो नहीं 
कर सकता | इसी बात को नोचे के श्लोक से 
बताया जाता है । 


पत्त विकलश्रपत्ती शुप्कश्नतरु) सरश्रजलहो नम 
सपंस्चोड्तद प्टस्तुल्य॑ लीके. दरिद्रश्च ॥ 


अर्थात जैसे पक्षो-पंखों के बिना पक्षी कतंव्य 
हीन हो जाता है सूखा हुआ कक्ष निरुषयोगी हो 
जाता हैँ | जल रहित तालाब किसी का उपकार 
नहीं कर सकता दन्‍त रहित सप अपनो रक्ता 
भहीं कर सकता । बसे ही धन हीन मलुध्य इस 
लोक में किंकतंब्य शिमुठ हो जाता हैं किसी भी 
छूटे बड़े काय को करने में समथ नहीं हो सकता ॥ 


पद विवेक मभातंण्ड 


बन्घचुओ ! संसार में धन सबसे प्रिय पदार्थ 
है क्योंकि धन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थसा 
हो जाता है धन से होने वाले कार्यों को वह बिना 
घन के नहीं कर सकता । नीतिकार कहते हैं :-- 
परोपकारशून्यस्य धिड मनुप्यस्य जीवितम्‌ | 
धन्यास्ते पशत्रों येषां चर्माप्युपकरिःयति। 
अथान--परोपका / रहित मनुष्य का जीवन 
घिक्‍कार है इससे तो वे पशु ही अच्छे हैं जिनका 
चमड़ा प्राणियों का उपकार करता है | 
है बन्छुओ |! संसारी जीवों का बन्‍्धघुस्क 
उपकारी एक धर्म ही ह और वह घेमं परोपकार 
रूप भी है इसी बात को हमारे नीतिकारों ने भी 
पुष्ठ किया है वे कहते हैं-- 
परोपकार; कतंथ्यः प्रारेरपि धर्नेरपि । 
परोपकारजंपुणय न स्यातेक्रतुशतरपि ॥ 


अथ--प्रत्येक विवेकी मनुष्य का यह कतंव्य 


विवेक मातंण्ड १६ 


है कि वह अपने प्राणों से और धन से किसी भी 
उपकार करने योग्य प्राणी का डपकार करे भूले 
नहीं क्‍योंकि परोपकार (दूसरे की भलाई ) से 
उत्पन्न हुआ पुण्य सेंकड़ों यज्ञों के करने पर भी 
नहों प्राप्त हो सकता | 

इस नश्वर शरीर का तथा धन का कोई 
ठिकाना नहीं है कि यह कब तक रदेगा अगरचे 
इस नशनशील शरीर से दूसरे की भलाई हो 
सकती है तो इससे बढ़कर उत्तम काय और क्या 
हो सकता है | बढ़े बड़े चक्रवर्तियों का शरीर भी 
स्थिर नहीं रहा तो हमारो तुम्हारी बात ही क्‍या 
है यही बात धन सम्पत्ति के विषय में भी विचार 
लेना चाहिये कि यह भी समय पर नष्ट श्रष्ट हो 
जाने वाली चीज है श्रतः इसको परोपकार में 
खर्च कर सफल करना द्वी किसी भी बुद्धिमान की 
बुद्धिमानी का कारय है। 

सच्चा धन वही है जो किसी भी उत्तमोत्तम 
कार्य में न्‍्यय (खचे। किया जाता है | सच्चा दानी 


२० विवेक माठंण्ड 


भी दद्दी हो सकता है जो अ्रपनी गाढी कमाई को 
अपने हाथों से अपनी समझ से किसी भी पार- 
मार्थिक काय को सुचाह रूप से चलाये रखने के 
द्ेतु दे देता है इस तरह का दानी होना भो महान. 
पुण्य के उदय का कारय है जेसा कि निम्नलिखित 
श्लोक से प्रगट है । 

शतेषु जायतेशूर: सहस्रे पृच+णिडित । 


वक्ता दशसहसे पु दाता भव्तिवा न वा ॥ 
झ्र्थ--दे बनन्‍्घचुओ देखो सेंक्रड़ों मनुष्यों में 
कोई एक मनुष्य शूर होता है। हजारों मनुष्यों में 
कोई एक पंडित होता है । और दश हजार 
मनुष्यों में बड़ी ही कठिनता से कोई एक वक्ता 
मिल्तता है लेकिन दानी मनुष्य का मिलना तो 
बहुत ही दुलंभ हे भ्र्थात्‌ विशेष पुण्य के प्रभाव 
से ही घन की प्राप्ति होती है और उस धन का 
दान करना तो सबसे जबदंस्त पुण्य से हो सकता 
है । दानी पुरुष तो यही विचार करते दें कि यद्द 


वित्रेक मातण्ड २१ 


घन जिसे हमने विशिष्ट पुण्य कर्म के डद॒य से प्राप्त 
किया दै त्रिकाल में भी हमारे साथ नहीं जा सकता 
यह यहीं का यहीं रह जायगा यदि हम हसे अपने 
साथ ले जाना चाहें तो दमारा यह परम कतंद्य 
है कि दम इसे परोपकार के काय में दे दें । ऐसा 
करने से ही यह घन हमारे साथ जा सकता है, 
इसी में मनुष्य की मन॒प्यता का परिचय प्राप्त 
होता है । बड़े बड़े नीतिकारों ने धन की दशाश्रों 
का बर्णन करते हुये लिखा है कि इस संसार में 
घन की तीन ही दशाएँ होती हैं । 
दान भोौगोनाशस्तिखो गतयो भर्वा-त वित्तस्थ। 
योनददातिन श्रुुक्त तस्य तृतीयागतिभवति ॥ 
हे आत्मन्‌ तू विचार धन की तोन अवस्थाएँ 
होती हैं १ पहली दान २ दूसरी भोग ३ तीसरी 
नाश । जो घनी अपने धन को सस्‍्पान्न आदि में 
नहीं खरचते ओर न भोगोपभोग में ही लगाते हैं 
उनका बह्द धन यों ही नाश को प्राप्त होता हैं। 


२२ विवेक मातंण्ड 


श्रतः हे विवारशील तू अश्रपने सद्विचार से ही 
अपनी गाढ़ी कमाई का सदुपयोग कर इसी में तेरी 
भलाई है ऐसा करने से द्वी तू भविष्य में भी 
घनवान होगा बिना धन के दुनियां में इस जीव की 
क्या २ दशा होती ह देख -- 


पैसे बिन मात कहे पृत तो कत भयो 
पैसे बिन थाई कहें मेरा दुखदाई हैं 
पैसे बिन काका कहे कौन का भतीजा है 
पैसे बिन यार मित्र मन ना मिलात है 
पैस बिन नारि कहे नकटा सों काम परयो 
पैसे बिन सास कहें कौन को जमाई है 
पैसे बिन संसार में मुर्दे को लकड़ी नहीं 


आज तो संसार में एक पैसे की बढ़ाई है 
जिन लोगों के पास पेसा होता है उन्हें 


अ्रनायास ही अनेक गुण सर्वय॑ अआकर प्राप्त हो 
जाते हैं | यही बात नीतिकार बताते हैं-- 


बिवेक मातश्ड २३. 


यस्याम्तिविचं स नरः कुलीनः 
स पणिडतः से श्र तवान्‌ गुगज्ञः 
स एवं वक्ता स च दशनीयः 
सर्वेगुणा! क.>चनफ, श्रयन्ति 
जिसके पास धन हैँ वह मनुप्य कुलयान 
न होते हुए भी कुलीन कहा जाता ह मृस्ज होते 
हुए भी पंडित कहा जाता है । शास्त्र का जानकार 
कहा जाता है, गुणवान कहा जाता है वक्ता 


कहा जाता हं । देखने योग्य भी माना जाता 
हू। भले ही पूर्वोक्त गुणों का अंश भी इसमे न 


पाया जाता हो तो भी घन के प्रभाव से संसार मे 
इसे इस प्रकार की मान्‍्यताएँ प्राप्त द्वोती हैं 
क्योंकि सभी उत्तमोत्तम गृण स्वभाव से सुवर्ण 
को प्राप्त करते हैं यही यात धनवान के विषय में 
जाननी चाहिये | आगे और सुनिय्रे 
न्‍ ५. 
धनंनिकुलोीना। कुलीना भ्रन्ति । 


घनेरापदंमानवा निस्तरन्ति ॥ 


ध शः 
२४ विवेक मातणड 


धनेभ्यः परो बन्धवोनाम्तिलाके । 

धनान्यजेयध्व धनानि रक्षितम्‌ ॥ 

है जीव तू देख इस संसार में घन से क्‍या २ 
नहीं होता धन से अकुलीन भी कुलीन हो जाने 
हैं। घन से बडी बडी आर्पत्तियों से भी मनुष्य छुट- 
कारा पा लेते हैं । घन से बढ़कर बन्धु इस लोक में 
दूसरा नहीं है इस कारण हरक मनृप्य को घन 
का श्रर्जन करना जरूरी है वही सबसे बड़ा मारी 
रक्षक है । धन के समान दौर दोरा मचाने वाला 
राजा का अनत्रा (दीवान) भी नहीं होता जिसके 
हाथ में सारी राज्य सत्ता रहती है | धनवान पुरुष 
के यहां बड़े से बड़े लोग आकर बेठते दें उसकी 
घड़ी इज्जत करते हैं इससे बट कर और दुनियां में 
क्या कहा जा सकता हैं | यह सब का सब धन 
का ही प्रभाव हैं 

खुख और दुख दोनों काल्पनिक हैं 
यहां पर शिय्य श्री मृर से प्रश्न करता हैं कि 


विवेक मातंण्ड स्श 


हे युरु संसार में जेसे दुख है वेसे सुख भी तो है। 
श्री गुरु कहते हैं हे भाई सन्‍्सार सम्बन्धी सुख 
ओर दुःख दोनो भ्रान्‍्त हैं निम्नलिखित श्लोक से 
यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होतो है । 
वासना मत्रमेबेतत्सुख दुःखंब देहिनां। 
तथा द्युद्दजयन्त्येते भोगा रोगा इबापदि ॥ 
अर्थात द्वे भाई इन देहधारियों को जो सुख 
ओर दुगत्र होता हैं बह केत्रत्व कल्पना मात्र ही है। 
लेखो जिन्हें लोक म॑ सुख देने बाला माना जाता 
ह ऐम्टी कम्ननीय कामिनी जन आदि के भोग भी 
आपक्ति (दुर्निबार रत्न आदि के द्वारा किये गये 
उपद्रब) के समय सें त्था जचर आदि ज्याधियों के 
समय में प्राणियों को श्रति ही आकुलता 
पेंदा करने वाले होते हैं यह आकुलता विषय 
घासना जन्य हो है इन्द्रिय जलित सुख ओर 
दुःख बासना मात्र ही हैं अस्वाभाविक ईद अतपुब 
परदें। 


श्६ विनेक मातणड 


ये सुख और दुःख उन्हीं के होते हैं जो देह 
को श्रपना मान रहे हें लेकिन वस्तुतः देह अश्रपनी 
नहीं है यदि अपनी होती तो इसका नाश कभी 
भी नहीं होता । परन्तु झरत्यु होने पर यह 
यासत साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि 
शरीर अपना नहीं है अगर अपना होता तो 
यहाँ क्यों छूटता साथ ही में क्यों न रहता इससे 
यह ज्ञान प्राप्त करना कि शरीर से भिन्न आत्मा 
नामक एक स्वतंत्र पदार्थ है जो श्रन्य द्वब्यों से 
अपना एक स्वतन्त्र श्रत्तिस्व रखता हैं इसी से 
मनुष्य को मनुष्यता सिद्ध होती है । 

सखी और पुरुष की क्रिया विशेष को लोक 
में सुख्ख कहा गया है लेकिन मन के दुखी होते पर 
वह भी दुःख्व रूप हो जाता है क्योंकि काम का 
नास मर्नास ज्ञ. या सनोज भी है जिसका अथ हैं 
सन में या मन से उत्पन्न होना है। अर्थात 
मन में जो काम की कामनाएँ अथवा क्रीडा करने 
की भावनाएँ उत्पन्न होती हें डनके अनुसार 
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ही यह कामी अपने शरीर से नाना प्रकार की 
क्ीड़ाये).ं किया करता है लेकिन जिस समय 
इसके मन में किसी प्रकार की दुःख को पहुँ- 
चाने वाली चिन्ता आकर उपम्थित हो जादी 
है उस समय वह प्राणी उस चिन्ता के चक्र 
में पडकर नाना तरह के उधड़बुन किग्रा करता 
है तब फिर इसकी वे काम क्रीड़ाएँ नहाँ मालूम 
कहां कपूर की तरह बिलीन हो जाती हैं। और 

भी उिये ग्रन्थकार क्या कहते हैं । 

रम्थं हम्म चन्दनं चन्द्रपादाः 
वेणुर्वीणा यौवनस्था युवत्यः 

नते रम्याः छुत्पिपासार्दितानां 
सव रम्मास्तणइलग्र स्थमूला! 
अ्त---रमणीय सहल, चन्दन, चन्द्रमा 
की किरणें, वीणा झोर योवनवती ख्तरियां ये सब 
भूख, प्यास से पीड़ित पुरुषों को अच्छे नहीं 
लगते । ठीक दी है क्योंकि सारे ठाद बाट जब 
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सेर भर चावल ( अनाज ) घर में उदर पूति के 
लिये होता है तब भ्रच्छे सुहावने मालूम होते 
हैं अन्यथा नहीं । यह सब भोगोपभोग की 
सामग्री की प्राप्ति घन के द्वारा ही होती हैं अ्रतः 
संसार में धन का विशेष महत्व है । देखिये 
नीतिकार क्‍या कहते हैं । 
वयोबृद्धास्तपोजृद्भा येच वृद्धाबहुश्र्‌ ता: । 
सर्व ते धनडृद्भानां द्वारे तिष्ठन्तिकिकराः ॥ 
अथ[१--है जीव जरा चिचार तो सही 
आज संसार में धन के समान बढ़ा दूसरा कोई 
पदार्थ नहीं हे कारण यह कलिकाल है इसमें 
कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने इस इच्छारूपी 


डाकिनी को जीता हो। औरों की तो बात ही 
क्या है धनवानों के दरवाजे पर बड़े २ वयोवृद्ध 


( बूढ़े आदमी ) तपौवृदध--मद्दान तपस्वी ओर 
वहुश्रत बड़े २ ज्ञानो भी मामूली नौकरों की 
तरह उपस्थित रहते हें यद्द सब चाह रूपी 
दाह का फल दहै-- 
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जो लोग घर द्वार सख्ती पुत्र माता पिता 
ओर ब-धुजनों को ही नहीं किन्तु बड़े २ राज्य 
को भी छोड़कर साधु द्वो जाते हैं लेकिन 
अन्तरंग में इच्छाओं का स्याग नहीं करते 
क्या थे सच्चे साथ कहे जा सकते हैं नहीं 
कभी नहीं । क्रिसी समय का जिक्र है कि राजा 
शुभचन्द्र और भत्‌ हरि सयासखी हुए । दोनों 
भाई थे । शुभचन्द्र तो दिगम्बर साधु हुए 
ओर भतृ'हरि सनन्‍्याल्ी बने । दोनों ने राज्य 
वगेरद्द को सबंधा छोड़ दिया था। एक दिन 
दोनों भाई चाँदनी रात में ब्रेठे २ ध्यान कर 
रहे थे इतने में द्वो एक रास्तागीर पान चबाता 
हुआ उधर से निकला | निकलते समय उसने 
मुं द्द खे पान का उगाल बहां पर थूक दिया। 
कुछ समय के पश्चात्‌ चन्द्रमा की चांदनी वहां 
पर पड़ी तो वह पान का उगाल ऐसा चमके 


जेंत कोई मण्णि ही चमक रही हो! सनन्‍्यासो 
राजा भत॒ हरि की निगाह भी उस पान के डगाल् 
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पर जा गिरी | सन्‍्यासी राजा भत्‌ हरि ने विचार 
किया मालूम होता है कि कोई घनवान मनुष्य 
यहां से निकला होगा उसी कौ यह मणि गिर 
गयी होगा | उनकी इच्छा हुई कि हम इस 
मणि को उठाले | सन्‍यासी जी ज्योंदी पास में 
जाकर उस उठाने लगे तो वह तो पान का 
उगाल था रन तो था द्वी नहीं इससे उनका 
हाथ लाल सुरखीले थूक से भर गया सहसा 
छुडाने पर भी नहीं छूटा | सनन्‍्यासी भव हरि 
की यह दशा (हालत ) मुनि शुभचन्द्र जो ने 
देखी । उसी समय यद्द दोहा पढ़ा । 


रत्नजड़ित मन्दिर तज्या 

तच्यों राणियां साथ । 
थिक्‌ विकू मणि धोके गयो 

पद्या पौप में हाथ ॥ 
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हसर्जिये हे सन्‍सारी जीवों ! विचारों ऐसे २ 
महा पुरुषों की भी आशा इच्छा से निश्ृत्ति नहीं 
हुईं तब छोटे छोटे मनुष्यों की इच्छा से निशृत्ति 
केसे हो सकती हैं । देखिये आ्राजक्ल जितने 
भी साधु और सनन्‍्यासी हैं वे सब कुछ न कुछ 
श्राडम्बर की आड़ लेकर मांगा हो करते हें 
लेकिन क्या श्राप यह सममते हैं कि मांगकर 
खाने से ओर महात्मा कहलाने सात्र ले किसो 
को कभी भी शांति मिली है यथा मिल सकती 
है नहीं कमी नहीं । इच्छाओं पर वित्रय प्राप्त 
किये बिना कोई भी महात्मा नहीं कहा जा 
सकता , वह तो एक प्रकार का मंगता समिखारी 
तर ठगिया ही है| क्योकि 
अजाचीक ही घम है धर्मी जानें नाहीं। 
धर्मी बन जाचन लगे सो ठगिया जगर्माहि। 

प्रशन--आपने ऐसा केसे कह दिया कि भीख 
मांगने वाला ठगिया हैं जो ठगिया होता है 
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घह पापी है हमतो ऐसे २ महात्माश्रों की 
देखने हैं और जामते हैं जो ग्रीप्ण काल में भी 
पैचारिन तप सपते हैं और १०८ धूनि तप करके 
ही भौजन करते हैं तो क्‍या वे तपस्वी भा 
इच्छाओं को जीतने वाले नहीं हैं और उनका 
तप भी व्यर्थ है कथा ? 

उत्तर-हैं भाई जो आपने यह कहा कि वे 
है घूनियां तथा .०झ८ परूनियां लगाकर कड़ाके 
फी गर्मी में भी अविचल आसन मा कर ध्यान 
ह्वगाए रहते हैं अतः उन्हें परम तपस्वी और 
जिते-द्रिय मानने में कया हानि है हस समभ्यन्ध 


से हमारा कहना यह है कि यह आत्मा अपने 
शग्रापको जैसा बनाना चाहे बना सकता हे 


खपब्स पहले हम आपको * बन या] आग 4० 
धूनियों का स्वरूप खममाते हँ। & अंगीडियां 
को व १०८ श्रगीटियोँ को लगाकर बेंठ जाना 
इसका नाम तप भहीं हूं बह तो एक प्रकार का 
पुजने पुजाने का ढोंग ढँ उस तप कहना ही बड़ी 


त् 
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भारी भूल हैं । अब आप उन धनियों का 
सच्चा स्वरूप सुनिये ! हे भाई जो आपका 
शरीर हैं उस शरीर में * इन्द्रियां हैं १ स्पशन 
इन्द्रिय ( शरीर ) २ रसना इन्द्िय ( जिल्ना ) 
४ प्राण इंद्रिय ( नासिका ) ४ चक्तु इंद्रिय 
६ श्रांख ) २ श्रोत्र इंद्रिय (कान) इन्हें ही 
» पांच इंद्रियों कहते हैँं। इस जीब को ये 
इद्रियां ही सदा से अपनी २ इच्छानुसार 
नचाती रहती है चाहरूपी दाह से इस जीव 
को जलाते रहना हा इन इँदियां का हमेशा 
का काम हें । 

इन पाचों इईडिय्रों को ( जो अपने 
अपने विषया सम इस जीव को निरन्तर लगा 
लगाका स-तप्त और दुखी किया करती हैं) 
वश में करना ही £ पांच प्रकार की धृनियां हैं । 
इन्हीं का नाम पंचाझ तप है | 

है बन्धओ ! ये इंद्ियां ही सदा इच्छानु- 
सार दौंड़ती रहती हैं। इनकी घृड़दौंद से यह 
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जीव बड़ा आकुल व्याकुल रहता हैं इसीलिए 
कड़े बढ़े आचाय महात्माओं ने हम स॑सारी 
प्राणियों को उपदेश देते हुए कहा है! 


/“इच्छानिरी धस्तप:/” 

अर्थात इद्रियों को विषयों की ओर 
से रोकना उन्हें अपने बश (काबू ) में करना 
ही सच्चा पंचामि तप है | श्रम्मि जलवाकर' 
शरीर की तपाना तप नहीं है। यह तो एक 
बहुरूपिया जेसा स्वांग ही है | 

यह तो & घूनियों का श्रसली स्वरूप कहा । 
अब हम १०८ घृनियों का सच्चा स्वेसभ्प आपको 
बताते हैं प्रत्येक संसारी जीव को पर्वोक्ति इड्धिया' 
की विवशता से ही हर एक काम करना पड़ता हैं । 

सब से पहले क्रिसी काय को करने की 
इच्छा होती है ।फिर उसे वचन से कहता हे 
पश्चात शरीर ( काय ) से उसे करता है। इन 
तीनों का समस्भ ( सामग्री एकत्रित करने 
का विचार ) समारंभ ( सामझी को एकत्रित 
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करना ) आरम्भ (कार्य को प्रारम्भ करना ) 
के साथ संबन्ध होने से ६ भेद हो जाते हैं 
इन ६ का भी कृत ( स्वये करता ) कारित 
( दूसरों से कराना ) अज्ञमोदन ( मन से सरा- 
हना करना ) के साथ संबन्ध होने से २७ 
भेद हो जाते हैं | इन २७ भेदों का क्रोध मान 
माया और दोभ इन चारों कषायों के साथ 
प्रथक. २ संबन्ध होने से कुल मिलाकर $८८ 
शक सौ आठ तरह से यह आत्मा हंद्वियोँ 
के विषयों की तरफ निरन्तर लगा रहता है 


या यों कहिए कि जिस तरह लुहार की धोकनी 
अभि को प्रज्वलित करती रहती है वेसे ही 
वेषयिक हृच्छा। रूपी धोकनी उत्तरोत्त इच्छा 
रूपी अप्ि को आत्मा से प्रति समय प्रज्वलित 
करती रहती हैं जिससे यह आत्मा निरन्तर 
संतप्त होता रहता है बस इन इच्छाओं का 
स्वथा निरोध ( रोक ) करना ही १०८ एक 
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सो आठ प्रकार की धूनियों से किया जाने 
वाला तप है शऔ्लोर ऐसा तप ही आत्मा के 
कल्याण का एक मात्र साधन है | अतः इ'द्वियों 
के दमन किये बिना आत्मा का हित असंभव 
है । जो आत्महितेच्छु होंगे वे पूर्वोक्त प्रकार 
की धूनियों वाला तप कभी भी नहों करेंगे 
क्योंकि वह तप तो शरीर के साथ ही आत्मा 


को भी खंसार ताप से स॑तप्त करता है इस- 
लिए हे भव्य जन ! संसार में इस जीव को 


कितने बार मनुष्य पर्याय्र की प्राप्ति हुई इसकी 
गणना करना हम अ्पक्ञों के ज्ञान से परे दे 
सिवा सर्वज्ष भगवान के दूसरा कोई भी जानने 
में समथ नहीं है । ऐसी उत्तम मनुष्य पर्याय 
को प्राप्त करके भी इस जीव ने इच्छाओं का 
निरोध नहीं किया यदि किया होता तो आज 
यह संसार में भ्रमण करने का पात्र नहीं बना 
रहता अस्तु साथु होकर भी यदि यह इच्छाश्रों 
पर विजय प्राप्त नहीं करता तो एसे साथुपन 
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से इसका क्या कल्याण हो सकता है कुछ भी 
नहीं । साधु होकर भीजो अज्ञात प्रूवक श्राच- 


रण करते हैं वे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते 

इस सम्ब-्ध में एक कवि का निम्न प्रकार 
बे 

कहना है ।--- 


कोई भया पय पान करे नित 
_ कोई इक खावत अन्न अलाना 
कोई इक वाद विवाद करें आति 
कोई इक थारत है मुख मौना 
काई इक कष्ट सहे निशिवासर 
कोई इक बेठ रहे इक ठोना 
सुन्दर एक अज्ञान गये विन 
सिद्ध भये नहीं दीसत कोना 
ग्रौर भी स॒न्ियि ? 
गेह तज्यों अरु नेह तज्यों, 
पुनि भस्म रमाय के देह बिगारी। 


इ्८ विवैक मातंण्ड 


मेंघर सहे पुृनि शीत सहे, 
तन धूप समय में सह दुख भार । 

भूख सही अरु प्यास सही, 
पुनि रूख तल सब रात गुजारी | 

शिव भरे सब छोड़न, व्यथ- 
भया तप्सी पर आश न मारी ॥ 
इस तरह से झाशा-इहच्छा का नाश किये 
ब्रिना' क्या कभी अ्रविनाशी सुख व शांति मिल 
सकती है ? नहीं श्रतः हमें सब से पहले अपनी 


इच्छाओं पर रोक लगानी चाहिए तब ही 
हमारा कल्याण हो सकता हैं अन्यथा नहीं । 


इस काय को करने के लिए हमें किसी 
दूसरे की सहायता या मदद की ज़रूरत नहीं 
है खुद ही करने में" समर्थ हैं | देखिये इस 
विषय में कवि क्‍या कहते हैं । 


विन्रक मं।तंगड़े | 8 


जाय अकेला जीव नश्क में, 

कभी पृण्य से जाय सुरग में । 
राज़ा और धनेश अकेला, 

दास दरिद्री सभी अकेला ॥ 


है भाई यह जीव अकेला ही नग्क में जाता 
है क्योंकि नरक में पहुंचाने वाले पाप कर्म इसी 
अकेले जीव ने किये । उनके फल इसे नरक में 
जाकर भोगन पड़ते हैं। तथा अच्छे परिणामों 
के प्रभाव ले यह पुण्य कर्मों क्रा उपार्जन करता 
है. तो अकेला स्वर्ग सं जाकर उमक्रा उत्तम 
फल भोगता हैं | राजा भी यह श्रकेला ही 
होता है। धन कुबेर भी अकैला ही बनता है 
ओर अपने ही अज्ञान से किसी दूसरे का दास 
भी यह अकैला ही हो जाता है और य्रदि यह 
अपनी तमाम सांसारिक इच्छाओं को स्यारा 
दे तो अकेला ही सिद्ध पद क्री पा लेता दें। 


४; ९ 
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इस तरह से जीव अपने काय में पूर्णतया 
स्थनन्त्न है किसी दूसरे के आधीन नहीं है । 
सांखारिक संबंध 

है आत्मनू तेरे साथ इन तेर कुट्गिबियों 
का जिन्हे तूने अपना मान रग्बा है अनादि से 
ही केसा व्यवहार है सुन ! 
दिग्देशम्यः खबगा एस्य सम्बसन्ति नगे नगे। 
स्व स्व कार्य वशाद्यान्ति देशे दिक्ञु प्रगे प्रगे ॥ 

जेसे नाना दिशाओं और देशों से आकर 
पत्नी भिन्न भिन्न वृक्षों पर रात्रि में निवास 
करते हैं. प्रातः काल में श्रपनी २ दिशाओं और 
अपने अपने देशों को चले जाते हैं कोई किसी 
का साथ नहीं देता बसे ही इस संसार सें रहते 
हुए कुटुम्बी जन भी अपने २ कर्म के उदय से 
यहां श्राकर जन्म लेते हैं और आयु के अन्त 


बे 


में अपने योग्य स्थान पर चले जाते हैं कोई 
भी किसी के साथ नहीं जाता) सबअपने ३ 


पितेक मातण्छ ४१ 


आयु कर्म रूपी रात्रि में कुल रूपी दृज्ष पर 
अकर निबास करते हें आयु कर्म रूपी रात्रि 
के बीत ने पर सब अपने २ ठिकाने पर चले 
जाते हैं जाते समय फोई भो कुट्म्बी 
माता पिला भाई बहिन स्त्री पुत्रपुत्री आदि 
कोई भी साथ नहीं देते सब यहां के यहां ही 
रह जाते है | लेकिन फिर भी यह मोही प्राणी 
मोह के वश से क्या २ समझता है सुनिये ; 
बपूग हंधनंदाराः पृत्रमित्रारि शत्रवः । 
सतया-यस्वभावानिमृढ़ः स्वानिप्रपद्यते ॥ 
अर्थात्‌ यह मोही--अज्ञानी जीव शरीर 
कोव घर को चधन कोव स्त्री कोब पुत्र को 
व मिन्र को बशन्र को भी अपना मानत है जो 
प्रत्यक्ष रूप से भिन्न हैं भिन्न भिन्न स्वभाव रखते 
हैं जो त्रिकाल में भीअपने नहीं हो सकते । यह 
सब मोह की ही विदंवना है यही बात नीचे के 
स्वेया से भी स्पष्ट होती है--- 


२ घिवेक मातंए्ड 


रे नर मूंद बता जगते, 
पितु मातु सुता को तो संग ज.वे | 

(तु सपृत विभूति अटूठ, 
अटा सब साज यहीं रह जावे ॥ 

जानत देखंत मांज सुबह, 
पट खण्डपति चक्री नश जावे 

तो फिर तेरी चलाई कहा शित्र, 
चेत तो चेत अमर पद पावे ॥ 


है श्रात्मन तेरी तो इस्र प्रकार की अ्रवस्थ३ 
हैं यदि तू स्वयं कमर कसकर अधघना कल्याण 
करने के वास्ते खड़ा नहीं होगा तो कैसे काम 
चलेगा फिर तेरी आत्मा केसे सुख और शान्ति 
प्राप्त कर सकेगी देख संसार में रंच मात्र 
भी सुख नहों है लेकिन फ़िर भी लोग कहते 
हैं हम तो बढ़े सुखी हैं हमारा जीवन आननन्‍दु- 
मय है हमारे सरीखा सुखी ओर आर्नदित 


विवेक सातण्ड ४३ 


रहने वाला शायद ही दूसरा कोई होगा परंतु 
यह सब भूल अुक्षेया में डालने बात्ती बातें 
है क्‍योंकि अगर च संसार में सुख होता 
झाननद पाया जाता तो रामचन्द्रजी अपने 
गुरु चवशिष्ठजी से ऐसा क्ष्यों कहते-- 

नाह रामो न में वाज्छा भावेषु च न मे मनः 


शांतिमास्थातमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनोयथा 

श्र्थात्‌ है वशिष्ट स्वामिन में किसी भी 
प्रकार की इच्छा नहों रखता श्रौर न किसी 
भी पदार्थ में मेरा मन है में तो सिफ़ वह शांति 
चाहता हूँ जिसे भगवान जिनेन्द्र ने प्राप्त किया 
है शांति में रहना ही मेरा सच्चा स्वरूप है वहद्द 
जग जाल में फंसे हुए प्राणियों को केसे प्राप्त 
हो सकती है यही एक विचारणीय बात है जिसे 


यह संसारी बिलकुल भूला हुआ है विचारने 
के लिए इसे फुरसत ही नहीं है। 


जिसे लोग अवतार मानकर पूजते हैं 
ध्याते हैं जब वे महाराज रामचन्वजी हो खुद 


४9 विवेक मातंरड 


अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं राम नहीं 
हूं श्र्थात्‌ ध्यान करने योग्य नहीं हूं में तो 
स्वय॑ शांति का इच्छुक हूँ तब फिर अन्य जघन्य 
पुरुषों की बातों को सुनकर केसे कहा जा 
सकता या माना जा सकता हैकि वे सुखी हैं 
आनन्द्मय हैं । इसलिए हे जीव तू* तो चेत 
सावधान होजा और शोपघ्र से शीघ्र ऐसा काये 
कर जिससे ८ अमर-अविनाशी-पद सिद्ध पद 
को प्राप्त कर सके | यही तेरा असली रूप है । 

घर गृहस्थी की तरफ भी तू' देख तो सही कि 
तेरे बाल बच्चे जिन्हें तूने अपना मान लिया 


है वे कितने स्वार्थी मतलबी हैं। जिस समय 
उनकी माता उन्हें गोद में से उतार कर जमीन 


पर बेठा देती हैं उसी वक्त वे जमीन पर बेठते 
ही चिल्लाना शुरू कर देते हई फूट फूट कर 
रोने लगते हैं क्‍योंकि माता की गोद में उनका 
बड़ा आदर था गोद से नीचे उतरते ही डउर्न्‍्हें 
अपने अनादर का विचार मन में समागया 


विदेक मातंशड ४३ 


इसलिए ही उन्होंने रोना और चिल्लाना 
प्रारम्भ कर दिया । श्रतः हे जीव तू' सोच कि 
जब जरा से बच्चे अपनी इज्जत का ख्याल 
रखते हैं तो तुम तो समझदार होशियार हो 
तुम्हें भी अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान होना चाहिए 
तुम जरा जरा सी जरूरत के पीड़े इधर उधर 
भटकते फिरते हो इरूमें तुम्हारी क्‍या इज्जत 
है जगा सच्चे दिल और दिमाग से बिचारो । 
तुमने कभी भी अपने स्वरूप का और गौरव का 
ख्याल ही नहीं किया । नुम्हारा स्वरूप ओर 
गौरव भगवान परमात्मा से कम नहीं हैं इसी 
बात को अनेक महापुरुषों ने बढ़े बढ़े अर'थों में 
यताया हैं | दरअसल में है भी वसा ही । 
इसलिये तो लोक में लोग कटद्दा करते हैं कि--- 


“जौ आत्मा सो परमात्मा” 


इस बात को एक कवि ने नीचे मुआफिक 
कहा है । 


दर विवेक मातंण्ड 


आये एक ही देश तें उतर एक ही घाट । 
हवा लगी संसार की हो गये बाराबाट ॥ ॥ 
जब तुम आये जगत में जगत हंसा तुम रोय 


अब ऐसी करनी करो फिर हांसी न हाथ 

यह है हरेक संसारी जीव की दशा । यहां 
पर जिन को अचतार कहते हैं वे भी पर कर्मो 
से पीड़ित रहे और श्ब भी पीड़ित हो रहे हें । 
देखो श्रीकृष्ण नारायण के साथ लोगों ने क्‍या 
किया । श्री कृष्ण नववे नारायण थे तीन खन्‍ड 
पृथ्वी के स्वामी थे। कहते हैं कि उनका जन्म 
जेल में हुआ था श्रतः जन्म के समय किये 
जाने वाले उत्सव बिलकुल ही नहीं हुए। वहां 


उत्सव सनाने वाले कोई भी नहीं थे और 
न कोई रूत्यु के समय शोक करने वाला था 


यही बात नीचे के छुन्द की एक पैक्ति में कही 
गई है-- है 
“मरा पर ना कोह रोया, नउत्पत्ति मंगल चारो”! 


विवेक म।तोण्ड ७ 


जरासिन्धु राजा ने युद्ध में श्रीकृष्ण को 
१७. सत्तराधार पराजित किया । इससे ही 
इनका नाम 'रणलोद' पडा यह सब वेष्णन 
बा न ४ + र्श्ि 
पुराणों में बिम्तार से चर्शित है | महाभारत 
मे भी इसका बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया 
गया हैं । 
इससे है बन्घुओ ! अरब संसार के दुः्खों 
से उन्मुक्त होने का प्रयत्न करो । प्रयास करने 
पर ही दू लो से मुक्ति हो सकती है। सःपुरुषों 
की संगति से सदाचारों से दुःखों की मुक्ति 
होती है ज्षसा कि लोक में प्रसिद्य है । 
पे रण की २ 
“शूट सुधर सत्सगात पाये" 
१! 
पारस परस कृधातु सुहाए 
देखो दुर्शन लोग सज्जनों के संसर्ग से सुधर 
जाते हैं सज्जन हो जाते हैं |! लोहा पारस 
पाषाण के संयोग से सुबर्ण ही जाता है ह्लोहे के 


नुक्य आपको भी पारस पाषाण के समान 
यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुईं है इस पर्याय में 
एसा प्रयस्तन व उद्योग करो जिससे पूव के 


९८ विवेक मातण्ड 


पाप नाश को प्राप्त हो जायें और भविष्य के 
लिए पुण्य की प्राप्ति हो जाय | जिससे आप 
सेसार में रहकर भी शुख श्रौर शांति से रह 
सके और निरंतस्मोक्ष के लिए उपाय करते रह । 
मुक्ति के मार्ग पर चलते रहें। तो मुक्ति अवश्य 
ही प्राप्त हो जायगी ।यही मनृष्थ पर्याय पाने 
की सफलता है| सुनिप-- 


सारनर देह सब कागज को जोग येह। 

यह तो विख्यातबात बदन में गाई है ॥ 
तामें तस्णाई धम सेवन की समय भाई। 

मेये तब विषय जैसे माखी मधु लाई है॥ 

है भाई यह युवाव्रस्था तो धर्म सेवन के 
लिए ही है क्‍योंकि यही एक एसी अब्म्था हैं 
जिसमें सब तरह से धर्मांचरण किया जा 
सकता है लेकिन यह बड़े सर्द को ब्रांत है कि 
यह मनुष्य अपने सर्वश्रप्ठ युवापन को सबसे 


पवेक मातण्ड ञ््ह 


(निकृष्ट विषय सेबन में व्यतोत कर इस दुर्लस 


मलुष्य पर्याय को व्यर्थ ही खो देता है और भी 
सुनिये--- 


बाय लगी की वलाय लगी। 
मद मत्तमयों नर भूलत यों ही ॥ 

चंद्ध भ्ये न भजे भगवान्‌ । 
विषय विप खात अधात न क्‍यों ही ॥ 

शीस भयो बगुला सम सेत । 
ग््यो उर अन्तर ज्याम श्रज़ों ही॥ 

मानुस भव मक्ताफल हार । 
गंवार तगा हिल तोस्त यों ही ॥ 


झत्तः है संसारी प्राणियों | ऐसे उत्तम मनुष्य 
अब को प्राप्त कर तुम किसी ऐसे उत्तम अनुपम 
कार्य को करो जिससे फ्रिर इस भब वन में इस 
जीव को भटकना ही न पड़े इसी में मानबत्तन की 
सफलता है | यदि इसे घिषय सेवन में ही गमा 
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दोगे तो फिर तुन्हारा इस मनुष्य तन की 
प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है क्‍योंकि महान, 
पुण्य कर्म के डदय से ही यह प्राप्त होता है । 

महान पुएथ के पुझ्ठल से यह शुभ मानक 
शरीर की प्राप्ति हुई है | तो भी श्ररेरे इस 
स्रवचक्र का एक चक्त दूर नहीं हुआ । इस 
मनुष्य शरौर से ही खंसार के दुखों का अन्त 
हो सकता हैं और चिरस्थायी मोक्त सुख को 
प्राप्ति भी इसी मानव तन का अन्तिम एवं 
अनुपम काय॑ है ऐसा जरा तो ध्यान में घारण 
करो । अहो क्षण क्षण में असीम दुःख को देने 
वाले इस मयंकर भव सागर में तुम क्‍यों लीन 
हो रहे हो। 

यदि तुम्हारी लक्ष्मी और पअतिष्टा बढ़ भी 
गईं तो क्या हुआ | क्‍या तुम संपत्ति की वृद्धि 
ओर कुद्धम्ब परिवार क्री विशालता को ही 
अपनी वृद्धि व विशालता पम्रानते हो। हरणिज 
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ऐसा मत मानों | क्‍योंकि हनकी वृद्धि से 
मलुष्य का इस संसार में उलकना ही अ्रधिक 
तर सम्भव है | इससे तो अनुष्य कभी भी 
संसार से सुलक नहीं सकता + श्रतः निर्वाघ 
सुख तथा अननुभूत आनन्द की प्राप्ति जैसे 
बने वेसे करो । 

आ्रात्मा की अ्रनन्त दिव्य शक्ति जिन कर्म 
जँजीरों से जकड़ी हुई है उन कर्म जंजीरों को 
छिन्न भिन्न कर के ही इस मानव तन को सफल 
करो | पर वस्तु से आत्मा को स्वया प्रथकू 
मानो । आध्मा का पर पदार्थ से किसी प्रकार 
का नाता नहीं है । और न दो सकता है। ऐसा 
ही निरन्तर मन में ध्यान करो। पर के ब्यामोह 
से ही यह जीव दुखी हो रहा है अन्य कोई 
भी कारण दुःख का नहीं है। मैं कौन हूँ। कहां 
से त्राया हूँ । मेरा सच्चा ( असली ) स्वरूप 
क्या है| यह संसार सम्बन्ध केसे किस कारण 
से हुआ | यह बनाये रखने योग्य है या छोड़ने 
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योग्य है | इस्यादि यातों का क्त्रिक पूर्वक शांल 
मार्वों से विचार किया जाय तो आस्मकज्ञान 


आर सब तत्व सिद्धान्त अनुभव में श्रा जायगा | 

अगर ऐसा विचार नहीं करोगे तो तुम 
पीछे पछुताओगे । जब तुम रोदोगे तक 
तुम्हाये कौन सुध लेगा । अतः बिषर्यों में 
मरुत मस रहो। जरा ख्याल तो करों । कि 
क्या कहता है -- 


बे दिन क्‍यों न विचारत चेनन, 
मात की कूंख में आय बसे हा ! 
उरुध पांव टगे निशिवासर, 
रंचक स्व्रासनि को तरसे हो ॥ 
आयु संयोग बचे कहूं जीवित, 
लोकन की तब दृश्टि परे हो। 
आजह ये धन के मद में तुम, 
भूल गये किततें निकसे हो ॥ 
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है श्रास्मन इस तरह से तुम अपने जन्म 
की व्यथा से पूर्ण रूप से अनुभूत हो । परिचित 
हो। तो भी तुम इस नश्वर धन के मद में 
चूर हो रहे हो | यह घन क्‍या कभी भी किसी 
के स्थिर रहा है, जिसके पीछे तुम सब घर 
कर्म छोड़ स्वच्छुन्द बन रहे हो । जब तुम धर्म 
से ही विमुख रहोगे तो तुम्दारा यह सारा घन 
तुम्हार पास केसे रह सकता हैं जब तक पूर्व 
का पुण्य तुम्हार पास है सब तक तुम भ्ते ही 
मौज उडडालों पुण्य क्षीण होते ही तुम्हारी भी 
वद्दी दशा द्वोंगी जो आज तुम दूसर पुण्य 
हीनों की दख रहे दो । एक कवि कहता है-- 
“जब लो तेरे पुणएय का बीता नहीं करार, 
तबलो तेरे माफ है औगुण करो हजार” 

अर्थात--है प्राणियो जब तक इस श्राणो 
के पास पुणय का पवित्र प्रवाद बहता रहता है 
तब सक ही इस के हजारों श्रवगुण भी प्रयगुण 
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के रूप में नहीं के बराबर माने जाते हैं । 
लेकिन जब पुण्य कपूर को तरह विल्लीन हो 
जाता है तब वे सारे अवगुण अवधुण के रूप 
में एक ही साथ फल देने लग जाते हैं। तब 
इसकी बेचेनी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता 
उस समय तो यह बड़ा आकुल व्याकुल हो 
अपनी श्रमूल्य जीवन की घड़ियों को यों ही 
रोते रोते व्यतीत कर देता है। इस तरह से 
इसका भविष्य बहुत ही अ्रन्धकारमय हो 
जाता हैं। अतः प्रस्येक सानव प्राणी का यह 
परम ! कतंब्य द्दै कि वह पुण्योदय से प्राप्त 
हुई लच्मी के मद से उन्मत्त द्वो यद्वा तद्दा 


प्रत्र्तिन करे। इसी में इस मानक्ष ध्राणी का 
द्वित निहित है। 


प्रशन---अआपने ऊपर धर्माघारण का उपदेश 
तो खूब दिया। परन्तु यह तो बताया ही नहीं 
कि घमे क्‍या चीज है | उसका पालन केसे 
किया जाता दे । कीन कौन उसे पाक्षन कर 
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सकते हंं। आदि बातों के बताने और सम- 
भेगने पर ही यह प्राणी यथा योग्य रीत्ति से 
यथाशक्ति उसे पालन करने की श्रो( प्रबृत्त 
हो सकता है। बिना समझे बिना जाने कोई 
भी किसी भी उत्तम कार्य को करने में तत्पर 
और श्रग्नसर नहीं होता । अश्रतः श्राप सबसे 
प्रथम धर्म का सच्चा स्परूप समभाहये । 

उत्तर--तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। 
अब हम तुम्हें धर्म का स्वरूप और उसके 
मेद-प्रभेद बताते और सममाते हैं। तुम ध्यान 
से सुनो । और उसे चित्त में धारण करो | 

जो इस जीव को सन्‍्सार के दुःखों ले 
उन्मुक्त (छुडाकर) कर सुक्ति के सुख का पात्र 
बना सकता हे [ वही धर्म हैं। इसी बात को 
भगवान समंतभद्र स्वामी ने निम्न लिखित पदों 
से अभिव्यक्त (बिलकुल स्पष्ट) किया है। 


“संसार दुःखतः सत्वान्या धरत्युत्तमे सुखे'? 
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ऐसा धर्म र्नश्रय ( सम्यग्दशन, सम्य 
पक्षान ओर सम्यकचारित्र ) रूप ही है। सच्ची 
आपस्मक्षद्धा। का नाम सम्यग्द्शन है । खच्चे 
आहप्सक्षान का नाम सम्यस्शान है | सच्चे 
आत्मस्वरूप का श्राचरण करना इसका नाम 
स'यकचारित्र हैं। 

यह धर्म दो प्रकार का दे $ भ्रन्तरंग २ 
बहिरंग जेसे हाथी के दाँत दिखाने के और 
और खाने के और ही दोते हैं | वेसे ही जो 
घर्म ब्यवहार में जन साधारण की दृष्टि गोचर 
होता है। उसे बहिरंग धर्म कहते हैं । और 
जो सिफ आत्म भावना पर द्वी अत्रलम्बित 
रहता है। उसे प्रन्तरंग धर्म कहते हैं। तारपय 
यह है कि जो दूसरों की देखा देखी ना समझी 
से उत्तम कार्य किये जाते हैं | वे सब व्यवहार 
घमं में शुमार है। लेकिन उनसे आत्म साधना 
कुछ भी नहीं द्वोती | श्रास्म साधना तो अश्रन्तरंग 
आत्म धर्म से ही होती है। उसी का यहां पर 
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कथन किया जाता हूँ। ऐले घम के स्वरूप को 
सममने ओझोर समझाने के छिय्रे सबले पहले 
इस कलिकाल में धरम्रे ग्रन्थों का पढ़ना पढाना 
भी धर्म के असली भ्वरू्प को समझने का एक 
मात्र साथन है | धर्म ग्रन्थों के पढ़े बिना यह केसे 
मालूम हो सक्रता है कि धर्म क्या दे। यग्ृहस्थों 
का क्‍या धर्म हे | और मुनियों का क्या घर 
है। अतः धर्म अन्यों का स्क्‍से पहल पढ़ना 
जरूरी है । उनके पढने से सनुम्हें यह भी मालूम 
हो जाभझगा कि गुरु्म्थ धर्म के परत्नन करने का 
फल (नतीजर) क्या होता है आर सुनि घ्म के 
अआराधन करने का फल क्या है। जब तुत को 
यह सब असल्ीभांति मालूम हरे जायगा तब 
सुम स्वयं (€ खुद ) ही उन्माग को छोड़कर 
सन्मार्ग पर बिना किस के कहे हैं, छ्मे सम्स 
कर आखूड हर जाओगे । साथ ही व्यवहार 
शर्म के पलन करने में भा जो कुछ भी तस्हारी 
ऋभी होगी वह भी तुम्हारा (मऊ सें खुद ही आा 
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जायगी नब नुम्हें यह शोघ्रातिशीघ्र मालूम हो 
जायगा कि यह सब्र धर्म ग्रम्थों के पढ़ने एवं 
पढ़ाने का ही सुफल है | में क्या चाहता हूँ। 
दूसगों से अपने प्रति केसा ब्यवहार मुमे 
रुचिक्र है । वेसा व्यवहार मुझे भी वूसरों 
के प्रति करेना चाहिये । इस प्रकार की भावना 
का प्रादुर्माव स्वाप्वाय से ही संभव है । 
क्योंकि शास्टें में पद पद पर यह्द प्रतियादन 
मिलत, है कि जेंसी तुम्हारी आ्रात्मा है वैसी ही 
दूसरी आ्रात्माएँ हैं । जिस प्रकार तम दुख से 
डरते हो और सुस्च को चाहते हो। तुम नहीं 
चाहते कि कोई मुक्त मारे पीटे, गाली-गलौंज 
करे | बेस ही दूसरे लोग भी यही चाहते हैं 
कि कोई भामुरे माली न देमेरा अनादर 
अपमान न क/ । बल्कि मुझे चाहे मेरी इज्जत 
को >भके ऊँचा समझे श्रादि यही बात शाम 


कारो ने शाख्र में ल्खिीह। खुनिये एक श्लोक 
में तम्हें खुनाता हूँ-- 
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श्र्‌ यतां धरम स्वेस्वे श्रृत्वा चेंवावधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषों न समाचरेत ॥ 

अर्थात धर्म के सार को सुनो ! तथा सुन कर 
उसे धारण करो! उसका निश्चय करो कि 
जो बातें जो व्यवहार तुम्हें दूसरों के बुरे 
मालूम पदते हैं जिन्हें तुम बिलकुल ही नहीं 
देखना चाहते हो । तुम्दें तुम भी दूसरों के 
साथ कभी भी नहीं करो ! क्योंकि तुम्हारे 
ही समान सब संसारी जीवों की भी इच्छाएँ 
बनी हुई हें । 

प्रश्न--तो फिर वूसरों के साथ केसा 
व्यवहार करना चाहिए उसका भी तो कुछ 
स्पष्टीकरण ( खुलासा ) होना चाहिये ? किसी 
भी काय को करने के पू्ब उसकी व्यावहा रिकता 
का जान लेना अत्यावश्यक है नहीं तो बह कार्य 
जैसा किया जाना चाहिये बेखा नहीं किया 
जा सकता ? 
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उत्तर -तुम्हारा श्रश्न बिलकुल ठीक है 
नीतिकारों ने निम्नलिखित चार कार्यों को 
व्यवहार सहित करने को दुलंभता का प्रतिपादन 
कितने सुन्दर ढंग से किया है | सुनो-- 
दान प्रियवाक्सहितं, 
0५ हो. 
ज्ञानमगव त्षमान्वितशोयम्‌ । 
वि न्यागसमेत्त, 
दृज्ञमेतन्चतुप्टयम्मद्रम ॥ 
अथे-हे बन्घचुओ संसार में बहुधा देखा 
जाता है कि जो लोग दान करते हैं। वे दान 
करते सत्य दान के व्यवहार से या तो 
अपरिचत रहते हैं | या फिर उस ब्यवहार 
को उपयोग में नहीं लाते | नतीजा यह 
होता कि वे जो. कुछ भो दान देते हैं। वह उन्हे 
यश का दाता न होकर प्रत्युत अपयश का कारण 
हो जाता है । अतः दान देते समय जिसको 
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वह दिया जा रहा है | उसके साथ प्रिय बचनों 
का प्रयोग ( व्यवद्ार ) होने से वह यश और 
प्रशंशा का कारण द्वो जाता है। यह दान करते 
समय सद्ृधवहार का सुफल है। 


ज्ञान का गध नहीं करना श्रर्थात जो ज्ञान 
ज्ञानावरण कर्म के क्योयशम से प्राप्त हुआ दै। 
उप्कका व्यवहार अहंकार पूण नहीं _ होना 
चाहिय्रे । क्‍योंकि ज्ञान का अभिमान पूवक 
किया जाने वाला व्यवहार लोक में शअश्रप्रतिष्ठा 
का कारण बन जाता हैं। लोग ऐसे ज्ञ'्नी को 
अभिमानी अश्रहंकारी घमण्डी श्रादि शब्दों से 
पुकारते हैं इस तरह वह लोक में अ्रनादरर का 
पान्न बन जाता है। अ्रतः ज्ञानी को कोमल 
नम प्रशान्‍्त बन कर अपने ज्ञान का ब्यवहार 
( उपयोग ) करना चाहिये। ऐसा करने से उस 
ज्ञानी की इस जोक में बड़ी हज्जत होती है। 
लोग उसे बड़े आदर और झदब के साथ 
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मानते ओर पूजते हें। यह सब उत्तत् व्यवहार 
का ही फल है | 

शूरता का व्यवहार ज्षमा-सहनशीलता 
सहित होना चाहिये | पश्र्थात्‌ जो शूर थीर हैं। 
उनका यह परम कतंव्य है कि थ्रे अपनी शूरता 
का उपयोग अन्‍न्यायी अत्याचारी उद्दण्ड पर 
पीड़ाकारी दुष्ट पुर्षों के द्वारा किये जाने वाले 
उपद्रबों के निराकरण (दूर) करने में 
ही किया करें। यदि कदाचित्‌ किसी निशत्रल 
अज्ञानी के द्वारा उनका अपमान या अ्रनादर 
भी हो जाय। तो वे उसके साथ क्षमा 
सहिष्णुता ( सहनशीलता ) का ही व्यवहार 


करें । पेसा करने से वे उन अपमान तथा 
अनादर करने वाले दुबल पुरुषों के द्वारा 


स्थयमेव देवता सरीखे पूजे जायेंगे । यह 
निस्संदेह है। क्योंकि समर्थ बलशाली शूरत्रीर 


का क्षमासहित व्यवद्दार ऐसी ही अनुपम प्रतिष्ठा 
का कारण होता है । 


घिवेक मातंगढ ६३ 


धन का ब्यवह्ार त्याग ( दान ) खहित 
होना चाहिये। श्रर्थात्‌ पूर्वोपाजित पुण्य कर्म 
के उदय से प्राप्त हुए धन को यदि पुण्य कार्यों 
में ही लगाया जायगा तो दह पुण्य का ही 
कारण होगा । नतीजा यह होगा वह धनवान 
अपने धन के सद्वववहार से निरन्तर सुखी 
रहेगा । क्योंकि पुण्य की सनन्‍्तति-परम्परा 
निर्वाध-बाघारहित हो तो यह मनुष्य संसार 
में सांसारिक सुखों का अ्रनुभोक्ता-अनुभव 
करने वाला होता हैं | 

हस तरह दान, ज्ञान, शूरता तथा धन का 
व्यवहार करना भी धर्म है। क्योंकि इनका 
योग्यता के अनुसार उचित ब्यवहार करने 
से स्वपर कल्याण अवश्यम्भावी है । जहाँ पर 
निज्का और दूसरों का हित-निहित निश्चित 
है वहां पर धर्म भ्रवश्य ही है | 


्ः 
दान की महिप्ता का वशन करते हुए ग्रन्थ 
फार कद्दते हें। 
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दानेनभतानिवशीभवन्ति 
दाने नरैराण्यपियांतिनाशम्‌ । 
परोपिबन्धुत्वमुपैंतिदा ने 
दर्निंहि स्वेव्यसनानिहन्ति ॥ 
ऋषःत दान से संसार में प्राणी अपने आ्राप 
बश में हो जाते हैं और दान से ही जन्म जन्मा- 
#तर का वैर नष्ट हो जाता है। दान के प्रभाव 
से पर जन भी स्वजन-बन्धु हो जाते हैं। और 
तो दम क्‍या कहें दान ही एक ऐसा धर्म है 


जिसके प्रभाव से सारे ब्यसन अवगुश नाश 
को प्राप्त होते हैं | 


भावारथ--दान देने वाले की कीति को सुनकर 
हजारों लोग बिना बुलाये हो दानी के दरवाजे 
पर दान लेने के वासस्‍्ते पंक्तिबद्ध ( लाइन लगाकर ) 
खड़े रद्दते हैं। यही प्राणियों का वश होना 


ह्वे। 
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जिस जीव से इस जीव का अनेक जन्मों 
का और चला आ रहा हो यदि दब ग्रोग से 
इन दोनों में कौई एक विशेष पुण्य के प्रभाव 
से लच्मी का अधिफ्ति हो जाय आर दूसरा 
अपने किये हुए पाप के उदय से निर्घन दुखी 
हो जाय ओर फिर इन दोनों में एक देने 
चाला दूसरा लेने वाला हो। तो इनका वह जन्म 
न्‍्मामन्‍तर का बेर दान क द्वारा खरहज मे ही दूर 
को जाय यही बेर का नाश है | 


जितकी आवश्यकताओं को पति घन झादि 
के दान से कर दी जातो हैं। वे अनायास हैँ 
इस के बन्चु हो जाने हैं | इसके शुख ओर 
दुःख में सहयोग तथा सहानुभूति का श्रदशन 
क्रते हैं । इसी का नाम है पर जनों का स्वजन 
अन्धु बन जाना । दान से बड़े २ अतिष्टित 
सत्ताघारी प्रभावकारी क्ोगों के खाथ सम्पर्क 
ससर्ग हो जाता है | पुसा होने खे अह उनके 
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ब्यवहारी-आचरणों से प्रभावित होकर स्वयमतर 
ही अपने व्यसनों को छोड देता हैं । उन्हें 
जलाअलि दे दता है । इसी का माम दान से 


ब्यमन। का नाश है । यह सब दान धर्म के 
प्रभाव का फल है | श्रतः घर्म है | क्‍योंकि 


घ्यसनों के सेवन से यह जीव बड़ा दुखी हो 
जाता है। इसके दुखों का कोई ठिकाना दी 
नहीं रहता ॥ एसे महा दु.ख्दायी ब्यसनों का 
नाश जिससे होएः है कह घर नहीं हैं तो 
या है ! 

इस प्रकार बिचार कर है भाई घर्म के 


प्रभाव से इस जीव को इसी पर्याय में कितना 
बडा मारी लाभ दोता है। जरा से ही दान 


रूप घर्म के घारण करने से जब बड़े २ मदद! 
कप्टदाशी: पाप न'्ट हो जाते हैं। जिन मद्दा 
पुरुषों से मिलना बड़ा मुश्किल का कास है 

के बड़े २ आदमी अपने शाप ही मिलने और 
प्रेम करते लग जाते हैं | तो इससे बढ़कर ओर 
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क्या लाभ हो सकता है यह है जरा से दान 
घर्म का सुफल | 

आचार्यों ने हसी दान धर्म का साक्षात फल 
अनन्त सुख की प्राप्ति बताया हैं। अतः प्रत्येक 
मनुष्य का यह कत्तव्य है कि वह श्रनन्त सुख 
को देने वाले इस व्याग धर्म का परिपालन 
और अ्नुशील कर । 

लौकिक चर्म 

श्रीमान्‌ वेष्णव सम्प्रदाय में एसा उल्लेख 
है कि--- 
“अहरहः सन्ध्यामुपासीत ।” 


« नित्यनेमित्तिके कुयोत्प्रत्यवायजिहासया ॥" 

अर्थात सन्ध्यावन्दन, प्राणायाम सरपण, 
प्रोज्षण, आचसन, द्वादशांग स्पशन, को पापों 
को दूर करने की इच्छा से प्रतिदिन करो । 
नहीं करोगे तो पाप अचश्य लगेगा ; क्योंकि जहां 
कत्त ब्य के पारिपालन से यह च्युत हुआ कि पाप 


ध्द विधेक मातणड 


का भागी बना । इससे यह बात आसानी से 
समम में आ जाती है कि कतव्य का पालन 
करने से मनुष्य पापों से बचा रहता है। जब कि 
फ्त्त ब्य कार्य को नहीं करने से पापों से लिप हुए 
बिना नहीं रह सकता इसी बात को' नीचे के. 
श्खोकाद्व' से पुष्ट किया जाता है--- 


*अकुरवनविहितं कर्म प्रत्यवायेनलिप्यते” 
अर्थातू-- 5 पंकाण्ड विहित कर्तब्यकर्म को. 
जो नहीं करता वह पापों से लिप्त होता है। 
लोक में प्रायः सत्र देखा जाता है कि मात्ता 
पिता अपने बालक बालिकाओं का पालन 
पोषण करते | डन्‍्हें धार्मिक एवं लौकिक शिक्ष। 
से शिक्षित करते । व्यापार आाद में इन्हें 
निपुण बनाते ग्रृहस्थी के काय भार को वहन 
करने योग्य बनाते | योग्य श्रवस्था होने पर 
उनका क्वाह श्रादि करते यह सब कर्ब्य का 
पालन द्वै । ऐसा करने से माता पिता पार्पोंसे 
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श्रचे रहते हैँ । अन्यथा शभ्रशिज्षित अयोग्य 
कुलाचार से शुन्य अ्रविवाहित व्यापार और 
गृह कार्य में अकुशल सनन्‍्तान से घोर पाप 
होने की संभावना रहती है । जिसका फल 
साता पिता को भी भोगता पड़ता है। 


अतः जो माता पिता सब तरह से अपने 
करतंव्य में आरूढ़ रहते हैं, वे सब इस लोक में भी 
आदर सत्कार और यश को प्राप्त करते हैं 
और परलोक में भी सुख के पात्र होते हैं । 
थहां पर राजकीय नियमों का पालन करना भी 
परम कत्त व्य है इनका पालन करने से बड़े २ 
सुयोग्य पुरुषों को राज्य से बड़ी २ प्रतिष्ठा- 
कारक पदवियां मिला करतीं हैं। जिनसे इनका 
यश भी दुनियां में फैलता और आदर भी खूब 
होता दै । 


गवर्न्मे- ट, स्यृनिसिपालटी, श्रौर पुलिस के 
कायदे कानूनों का पालन करना बहुत ही जरूरी 
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है । इन कानूलों के पालन करने से कभी कोई 
राजकीय उपद्रव का सामना नहीं होंता ।॥ प्रस्युत 
किन्हीं २ सज्जनों को पंडितों को श्रीमानों को 
तथा प्रजा वर्ग में भी कि-हीं २ सुयोग्य पुरुषों को 
रायबहादुर, सी. श्राई ई. ओ वीई, सरनाईट, 
लके पल्चानन, पूज्यपाद,  महामहोपाध्याय, 
वादीमासिंह, रायसाहिब, आदि पदवियां भी 


दी जाठो हैं । जिनसे इनकी बड़ी इज्जत होती 
हैं । लोग इ-५ बड़ी आदर की दृष्टि से देग्बते हें। 
यह दै राजनीति के क॒तंव्यों के पालन करने का 
सुफल । 

जो लोग शाजनियमों का पालन नहीं करते 
के राजकीय दण्डों से दण्डित होने हैं ! इसो 
तरह से जातीय नियमों का पालन करना भी 
कतंब्य धमं हैं । जो लोग जातीय पंचायती 
नियमों का पालन करते हैं वे लोग जातीय 
पंचायतों द्वारा जाल्शिरोमणि, आ्रादि विविध 
उपाधियों से विभूषित किये जाते है | समाज 
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उनका अ्रच्छा आदर सत्कार एवं मान करती 
हैं । इनता ही नहीं समाज एसे प्रतिष्ठित 
पुरुषों से अपना बड़ा गौरव समझती है । 
और मानती है कि एसे प्रसिद्ध पुरुषों से 
समाज उत्तगौत्तर उन्नति कौ प्राप्त करती हुईं 
इतर समाजों में अपना एक प्रधान स्थान 
पा लेती है। यह लौकिक घम का ही प्रभाव है 
अतः एसे लौकिक धर्म को घारण करना भी 
प्रस्यावश्यक है | 
--अलेकिक धर्म 

जो धर्म श्राश्मा को आख्रध श्रीर थ धतत्व 
से उन्मुक्त कर संवर और निञरा तक््य तक 
पहुंचाकर मोक्ष तत्व पद्त परदंचा देता है । 
बस्तुतः वही धर्म अलौकिक धर्म कहा जाता 


है। एसे धर्म को धारण करना प्रस्थेक मुसुच 
प्राणी का आद्य कतंब्य हैं | यही आत्मा का 


परस धन है । एंसे धर्म को प्रास करने के लिए 
किसी धर्माभिलाषी को इधर उधर भडकने 


छ्रे विवेक मातंण्ड 


की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आध्मा 
की ही चीज है आत्मा में ही शआ्रात्मा के द्वारा 


आत्मा के लिए मिलेगी । यह संसार दशा तो 
इस आध्मा का स्वांग है। निम्नलिखित छुन्द 


से यह बास साफ तौर से जाहिर है। 
यञुचम काल तो काल सही, 
पर पश्चम काल न जीव सहारे | 

अवसर पाय जगे जब जान तो, 

जीब अनादि अनन्त विचारों ॥ 
पर मोह मिथ्यात्व उदय नहीं जानत, | 

आत्म म्वरूप निजानंद भारों। 
में चंतन्य सत्ज्ष बराबर, 

हो रह्यो है का स्वांग हमारो॥ 


झतः है भाई यह संसारी आक्ष्माओं का 
जीव शरीर में रहते हुए भोपरमास्मा के समान 


है परन्तु झ्राशा रूपी रस्सी से बन्ध रहा हैं 


घिवेक माल :ड ज्दे 


जेसे एक लड़का अपने खतबान्डे महल के 
ऊपर चढ़कर १००७० दस हजार हाथ की 
लम्बी रस्सी ( डोरी ) को ब्रॉजकर एक पतंग को 


उडाता है तो वह पतंग इजारों हाथ ऊँची चढ़ती 
हुईं पर्तेग को जगा हिला देने से गोत्ते ग्वाने लगतो 


है इसी प्रकार शरीर में रहने वाला अआशावान जीव 


धरमात्मा के समान द्वोता हुआ भी संसार में दर २ 
का भिखारी बन रहा है जमह २ मांगता फिरता है 


आशा के कारण ही पतित हो रहा है।इस 
आशा पिशाबच्नी के जाल में फंसकर ही यह 
जीव नाना तरह की आपदाओं और विपढाओं 
को भोग रहा है । इसी विषय में एक कवि का 
क्या कट्दना है सुनिए | 

रामचन्द्र संग लोभ ह रे मिया, 


मसिया लोभ हारे लकेस । 
राज लोभ दुर्योधन हारे, 
घग लोभ सुथ्मि चक्रश ॥ 


७४ विवेक मातंरड 


द्रव्य लोप नृप नन्दराय अरु, 
वेश्या लोम चारू दत्त सेठ | 
पाण्डव द्यत देशाटन दोरे, 
प्रातु लोभ हारे मातेस ॥ 
देखो रामचन्द्रजी सरीखे बड़े * महापुरुष 
भी आशा के वश हो केसी कैसी यातनाओं को 
सहते फिरे । अब तो बिचारो कि तुम्हैःरी इनकी 
सामने क्या गिनती है तुम्हारी क्या दशा होगी 
अतः है आत्म हि्ेषियों यदि वस्त॒ुतः तुम 
आत्म कल्याण के इच्छुक हो तो आत्म स्वरूप 
का विचार करी | 
आत्म स्वरूष में लीन होने का प्रयत्न करो 
जिससे सूल्ल और शांति की प्राप्ति तम्हें हो | 
जब संसार के दुःखों ने रामचन्द्र, रावण. 
दुर्योधन. अधिप्ठि,, भीम और अजुन जैसे 
महापुरुष। क्रा पीछा नहीं छोड़ा तब तुम्हें थे 
दुःख केले छोड़ सकते हें ऑर तुस तो वतेमान 


विन्‍ेक मातंण्ड छ्ड 


में भी प्रत्यक्ष रूप से दुःख पा रहे हो फिर भो 
इनसे बचने का दूर होने का प्रयस्न नहीं करोगे 
तो मिट्टी में मिल जाओगे । देखो यह तुम्हारा 
शरीर जिसके ऊपर तुम्हारा बढ़ा अभिमान है 
जिसे देखकर तुम आनन्द से फूले नहीं समाते 
जिसके रूप और बल पर तुम अचल विश्वास 
करते हो वह अपनी बाल्य अवस्था को छोड़ 
चुका श्रोर इस युवावस्था में आया है जिसमें 
सौन्दर्य की चरम सीमा बल की पराकाष्ठा 
पाई जाती है यह युवावस्था भी छूट जायगी 


ओर वृद्धावस्था अ्रपना श्राधिपत्य जमा लेगी । 
इस बृद्धावस्था में तमाम हंडियाँ शिथिल हो 


जायगी तब तेरी ऐसी दशा होगी जेसी एक 
अधमरे मनुष्य को हुआ करती दै तब तेरे दुःखों 
का कोई ठिकाना दी नहीं रहेगा । जिन 
बब्चुजनों के पीछे तूने नाना तरह के 
पापों का अजन किया है यदि वे भी 
तेश साथ नहीं देंगे ठो तेरे दुखों 


हद विवेक मातणड 


का कोई पार ही नहीं रहेसला | और यदि कदा 
विद पाप कम के उदय से प्राप्त हुए दुखों को 
भोगते २ मरेंगा तो नरक में जायगा जहां 
तेरे दुस्कों का एक्र जिद्ला से तो क्या करोड़ों 
जिद्दाओं से भी वर्शन नहीं हो सकता एसे 
दुख तुके नरक में सागरों पर्यत भोगना पढ़ेंगे 
ग्रत: हे शआ्रत्मन्‌ श्रव॒ तो तुम शरीर श्रादि के 
चक्‍कर में न पहकर श्राव्म हित को ओर 
अग्रसर हो “. भस्प शीघ्रम” ८ अचछा काय 
जल्दी करो ) का सिद्धांत सामने रखो क्योंड्लि 
किसी कवि का कहना हैं कि 


तू कुछ और वबिचारत है नर 

तेरी विचार धरथीा ही रहसा 
कोटि उपाय करे धन के हित 

दान दिये उतनों ही मिनगो 
भोर के सांज घड़ी पलमांहि 


क्किकि मातणड ७७ 


आय अचान यमराज गहेगो 
राम भज्यो न कियो कछु सुकृत 
फिर पीछे पछतावो करेगो॥१॥ 


अतः हे जीव जबतक बदृद्धावस्था प्राप्त नहीं 
हुई उसके पहले जो तू दान, भगवान्‌ का 
भजन आदि पुरय कार्य करना चादे सो करले 
नहीं तो पीछे तुके पछताना ही पड़ेगा। कारण 
कि जब हइंद्रियां बिलकुल ढीली पडजाती हैं 


तब वे बेकार हो जाती हें इधर संसार के 
प्रपंच. को लालसाएं उत्तरोत्र बढ़ने लगती हें 


नतीजा यह होता है कि यह स्वयं ही अपने 
आप अपने मुख से कहने लगता है अब तो 
मर जाता तो इझअच्छा होता क्‍योंकि अब ये 
पीडाएँ मुकसे बिलकुल भी नहीं भोगी जातों 
कहाँ तक इस शरीर को घसीटता फिरू । 
परन्तु जब मरने का मौका आझ्ाता है तथ वहां 
से भागने का मौका ह्ंढ़ने लगता है ऐसा 


्घध बिवेक मातंण्ड 


वृद्धापन तुम्हारे भी आआवेगा अगरचे उसके 


आ्राने के पहले ही रूत्यु हो जाय तो बात 
अलग है! यह तो निश्चित ठीक ही है । सुनिये 


देखह जोर जराभट को 

जमराज महीपति की अगवानी 
उज्जवल केश निशान परें 

बहु रोगन की संग फीज पलानी 
काय पुरी तज भाज चल्यो 

जिहि आवत जोवन भूप गुमानी 
लूट लई नगरी सगरी दिन 


में े च्ै्‌ ८. 
दोय में खोय हे नाम निशानी 
इसलिए हे सुखेच्छु प्राणियो अश्र आज 
तक जो गलती हुईं सो हुई किन्तु अ्रब स्वार्थ 
के ऊपर ही पक्‍का मजबूत खयाल करो जिससे 
परमात्मा के तुल्य यह आत्मा अब कभी भी 
संसार में जन्म भरण के दुःख न उठावे । यही 


विवेक सातणंड ७६ 


प्रत्येक श्राव्मा का कतंव्य है कि वह सब से पहले 
स्वार्थ की सिद्धि करे पश्चात पराथ का साधन 
क्योंकि बिना स्वार्थ सिद्ध किये पराथ की 


सिद्धि त्रिकाल में भी सम्भव नहीं हो सकती । 


जो लोग अपना असत्वी मतलब बनाने ओर 
दूसरों के मतलब बनाने में ही अपनी सारी जिंदगी 


लगा देते हैं ऐेसे लोगों के मरने के पश्चात परा्थ का 
नन्‍द हो जाना अवश्यम्भावी है | हां जो विवेकी 


पुरुष-सर्व प्रथम अपनी ही आत्म साधना में 
संलग्न रहकर निर्वाध रूप से उसे सिद्ध कर 


लेते हैं ऐसे महात्मा संसार की सब प्रकार की 
बाधाओं से छुटकारा पाकर अनन्त काल तक 
अनन्त आत्माओं के असली प्रयोजन को सिद्ध 
करने कराने में परिपूर्ण रूप से समर्थ होते दैं। 
अतः प्रत्येक आत्म हितेषी का ग्रह परम धर्म 
है कि वह स्वार्थ साधना की ओर शीघ्र से 
शीघ्र अग्रसर हो । यद्दी बात नीच के दोहा से 
सवंथा स्पष्ट हो जात॑ं। है । 


झ० विवेक मार्तण्ड 


दोहा 
माया सगी न मन संगो 
सगो नहों परिवार 
सदग्रु कहे या जीव को 
चर, हे 
सगो हैं धम्म विचार 


इसलिये धम साधना ही स्वोपरि है ।हां 
घर्म साधने से पूर्व अपने आत्म स्वभाव को 
जानना बहुत जरूरी है । श्राव्म स्वरूप को 
पहचाने ब्रिना धर्म साधना नितानत असंभव 
एवं कटिन है क्‍योंकि खुद का ज्ञानन होने 
से ही यह आत्मा घर्मं साधन से प्युत ( डिग 2 
हो जाता है | इसी बात को एक कवि ने एक 


अद्वितीय दंग से कहा है । 


आतम को जाने विना 
जप तय सब ही निरथ । 


सिचेक मातेण्ड झ्ूप 


कण बिन तृष लिम फटकते 
कछू न आवे हत्थ ॥?॥ 
जब जान्यो निज रूप को 
तब जान्यो सब्र लोक ॥ 
नहिं जानयो निज रूप का 
जो जान्थों सो फेक ॥२॥ 
इस वास्ते सब से पहले अपनी अआस्मा को 
जानना ही सब ब्त-तप झैर संयम है। कसी है 
आध्मा | सुनिये ! 
चिदानंद आनन्दमय शक्ति अनंत अयार। 
अपना पदनज्ात्ता लखे ज!में नहीं अवतार ॥१॥ 
है भ्राताओं | अत्म म्वभाव कसा है 
परमात्मा के समान है । जिसमे जन्म जग 
और रूस्यु के दुःख लेशमात्र भी नहीं हैं। 
अनन्त शक्ति का घारक हैं। लोक श्ौर अलोक 
का परिपूर्ण रूप से जाता है।यह सब संसारी 


छर विवेक मातंण्ड 


श्रात्मान्रों का स्वभाव है परन्तु ठुम को इसका 
जान नहीं दे अ्रतः तुम भिखारी की तरह दर 
दर भठकते फिरते हो। हर कोई से ही किसी 
भी प्रकार की हच्छा की पूर्ति के वासते प्रार्थना 
करने को तेयार हो जाते हो। अरे साई जब 
तक तुम्हें यह ज्ञात (मालूम) नहीं भा तब तकः 
तुम जो कुछ भी करते थे वह अज्ञान दशा में 
करते थे | लेकिन अब तो तुमकों यह भली 
मति ज्ञात हो चुका हैं कि मैं तो संसार भर 
के, विभूति का म्वामी तुल्य चिदानन्द आनन्द 
धन स्वरूप हैँ | फिर क्यों स अपनी अनुभूति रूप 
प्रवृत्ति करू । अब ऐसा करो जो तुमने तुम्हारी 
आरस्मा का स्वरूप सुना है जाना हैं। वसा दी 
कर्वब्य कर्म करो | कटिबद्ध हो कार्य करो ।॥ यही 
यहां पर बताते हें । 


चिद लक्षण पहिचान तें 
उपजे आनन्द आप | 


अनुभव सहज स्वरूप को 


जामें पुण्य न पाप ॥१॥ 
हे चेतम्य, भ्रात्माप्रो ! श्रब तुम तुम्हारी 
क्रास्पा के स्वभाव को सर्वक्ष समान जानो 
मानो और पहदिचानो ! उसपर पूर्ण रीति से 
विश्वास करो इसी को सम्यक्त्व या सच्ची श्रद्धा 
कहते हैं | और भी सुनो ? 


अनुभौ के रस को रसायण कहत जग 
अनुभौ अभ्यास यह तीथ को दौर है। 
अनुभौ की जो रसा कहावे सोई पोरसासु 
अनुभौ अधोरसासु ऊरध की दौर है॥ 
अनुभौ की केलि इह कामधेनु चित्राबलि 
अनुभौ को स्वाद पंच अम्रत को कौर है। 
अनुभौ कम तोरे परमसों प्रीति जोर 
अनुभौ समान न धर्म कोऊ और है ॥ 


प्छ विवेक मासंण्ड 


इसलिये हे प्राणियो दुःख से बचना चाहते 
हो तो निजानन्द जो अपनी झआत्मा का ही 
स्वभाव है उसे खोजकर उसी में मग्न होने 


की कोशिश करो | 
जब तुम संसार में जितनी भी कोशिश 


करते हो वह सब सुखी होने को ही करते हो। 
तुम खझ॒ूंद देख रद्दे हो सुन रहे हो जान रहे 
हो कि इस संसार में तुम से बड़े २ सेठ साहूकार 
हैं | राजा मह”'जा दें । चक्रवर्ती सरीखे महान 
पेश्वयंशाली घनवान कुट्ुम्बवान सम्पत्तिशाली 
मद्दा प्रतापी महापुरुष हो गये हैं जिन की हुँकार 
से बड़े २ योद्धा भी घीरता छोड़ देते थे क्‍या 
उनके पास सुख था ? नहीं नहीं श्रगरचे होता 
तो वे दूसरों के धन को हरण करने का दूसरों 
को मारने का दुषप्फल प्रयसरन क्‍यों करते । 
अपने आप को पुजबाने अपनी आज्ञा को 


मनवाने अपने को नमस्कार कराने के अ्रसफल 
तथा अनुचित उपाय क्‍यों करते। दूसरों को 


विवेक मातंण्ड घर 


जबदेसती अपना सेतक एवं किंकर बनाने को 
क्यों बाध्य करते । इन सब बातों से यह तो 
बिलकुल साफ तोर से जाहिर होता है कि पर 
पदार्थ में धर्म धीतता सनन्‍्दोष और सुख नहीं 
है । वह तो एक मात्र आत्म स्वरूप कौ उपलब्धि 
में ही है | श्रतः शआस्मस्वरूप को प्राप्ति के 
लिये हस शरीर से काम लो नहीं तो यह 
शरीर तुम्हें घोका दिये ब्रिना नहीं रहेगा । 
इसी बात को पुष्ट करने के लिये चेतन और 
अचेतन का सम्बाद सखुनिये ! 


प्रश्न--सोलह सिद्भार विलेपन भूषण से 
निशि वासर तोहि संवारी 
पुष्टि करी बहु भोजन पान दे 
थर्मरु कम सबे विसारी 
सेये मिथ्यात्व अन्याय करे 
बहुते तुक कारन जीव सताये 


भक्ष्य गिन्‍्यो न अभक्ष्य गिन्यो 
अब तो चल काय तू संग हमारे । १। 
डक्तर-ये अनहोनी कहो क्‍या चेतन 
भांग खाय के भये मतबारे 
संग गई न चलू' अवा, लखि 
ये तो स्वभाव अनादि हमारे 
इन्द्र नरेन्द्र धनेन्द्रन के नहिं 
संग गई तुम कौन विचारे 
कोटि उपाय करो तुम चेतन 
तोहु न जाऊं मैं संग तुम्हारे ।२। 
यह है आत्मा के प्रश्न का शरीर की ओझोर 
से उत्तर | इस उत्तर से प्रत्येक विचारशोल 
को यह तो निश्चय हो ही जाना चाहिये कि 


यह शरोर जिसका पालन और पोषण करने 
में इस जीव ने कोई बात उठा नहाों रखी सब 


विधेक मात॑णड थक 


तरह से इसका संरक्षण एवं सम्बर्द्धन किया 
ग्रह्ां तक कि हसे सुन्दर श्रौर सुढोल बनाये 
रखने के हेतु पुष्टिकारक उत्तमीत्तम पदार्थों 
की प्राप्ति में इस जीव ने न्‍याय ओर अश्रब्याय 
का भक्ष्य (खाने योग्य) और अभच्य (नहीं खाने 
थोग्य) का विचार ही नहीं किया तो भी इस 
शरीर का उत्तर वेंसा ही रहा जेंसा कि एक 
क्ृतघ्नी ( किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं 
करने घाले ) मनुष्य का रहता है अतः दे 
भज्यात्माओ अब तो तुम चेतो-खावधान बनो 
और इस नश्वर शरीर से अविनश्वर॑ सुख की 
साधना करो अन्यथा संसार चक्र का अम्त 
श्रसंभव है। 


यदि क्रदाचित तुम्हें धन की विभूति की 
प्राप्ति भी हो जाय तो भी सुख की प्राप्ति तो दुल्लंभ 
ही है ' यह बात निम्नलिखित छुन्दू से सवंधा 
स्पष्ट हें-- 


च्द विवेक मातण्ड 


मर्णि के मुकुट महा शिरपे विराजतु हैं 
हिए भांहि हार नानारतन के पोइये। 
अलंकार और अंग अंग में अनूप बने 
सुन्दर सरूप द्य॒ति देखें काम गोइये ॥ 
सुर तरू कुजन में सुर संघ्र सुख देखे 
आचत प्रतीत ऐसी पुण्य बीज बोइये । 
कम के ठाठ ऐसे कीने है अनेक बार 
शान बिन भये यों अनादि ही के सेइये ।१। 

है ग्रास्मन पुण्य के ठाट से यह जीव क्‍या 
क्या व्यवस्था देख चुका। भोग चुका, अनुभव 
कर चुका, लेकिन सुख की प्रोप्ति इसे रंच 
मात्र भो नहीं हुईं। इसलिये हे भाई अब सुख 
को खोज करो। सुख की खोज में यह मनुष्य 


शरीर ही ज्यादातर काम देता है मनुप्य 
शरीर के बिना खुख का मिलना बहुत ही 


मुश्किल है । इस आयु का भी कोई ठिकाना 
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नहीं है नहीं मालूम यद्द कब शरीर से छुट्टी 
या जाय | अ्तलुक अब जदंदी से जल्दी सुख 
की खोज कर लेनी चाहिये । जिससे फिर कभी 
संसार की यातनायं न भोगनी पढ़ें । 

महात्माओं ने दुःख से दूर करने वाले 
ओर सुस्त में पहुंचाने वाले ज्ञिन वाक्यों का 
झयोग किया है वे चाक्‍्य यहां बताये जाते हैं। 
खुनिये ! 
देशयामि समीर्चान धर्म कर्म निव्हशम। 
संसार दूःखतः सत्वानयों धरत्युत्तमे सुखे॥ ॥ 

( र. ध्रा. ) स्वामी समनन्‍्तभद 

रत्नकरण्ड श्रावकाचार के करता भगवान्‌ 
समःतभद्वाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि में ऐसे 
स्वोष्कृष्ट लोकोत्तर अनुपम धर्म का उपदेश 
करूँगा जो कर्मों का नाश करने वाला है। 
खंसार के दुःखों से निक,ल कर जीवों को मोक्ष 
सुख में पहुंचाने वाज्ञा है । वह धर्म रस्नन्नय 
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( सम्यग्दर्शन सम्यर्जान सम्यम्वारित्र > रूप 
+ जेसे कि निम्न श्लोक के पूर्वाद्ध से स्पष्ट 
होता है-- 
सदच्ष्टिज्ञानबृत्तानि घर्म धर्मेश्वरा विदृः | 
यदीय प्रत्यनीकानि भर्वान्त भव पद्धति ॥१॥ 
स्वामी समन्‍्तभद्र 
है भव्यजनो धर्म आत्मा का खास 
(अ्रसली) र-नाव है श्रह आत्म स्वभात कहां 
दूसरी जगह नहीं मिलता है यह तो आशध्मा 
में ही सदा क्थयिमान रहता है | हां मिथ्यारक 
के योग से वह प्रगट रूप में उपलब्ध नहीं है वह 
लो पुरुषा्थ से प्रगट किया जाता है, लोग कहते हैं. 
' धर्म कर ओर धघर्मो बना! वास्तविकता क्या 
हैं सुनो - 


सब के पल्‍ले लाल, लाल बिना कोई नहीं । 
याते भयो कंगाल गांठ खोल देखी नहीं ॥१॥ 
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यहां कहने का त्तास्पय. केवल छत्तना ही है 
कि घर्मात्सा तो सभी जीब हें परन्तु मिथ्या 
दशन के कारण आत्म स्वभाव सवंधा आच्छा- 
दित (ढका हुआ) है उसे उधाड़ देना श्र्थात्‌ 
मिथ्यात्व को जढ़ मृल से उन्मूलन कर देना 
इसी का नाम सम्यग्दश न है । ज़ंसे उन्‍्सार्ग पर 
चलने वाले को समझा बुमाकर सन्‍्मार्ग पर ले 
आना ही सन्मार्ग का प्रदर्शन करना है चेसे हो इस 
आत्मा को यह भान करा देना कि तेरा सच्चा 
स्वरूप क्‍या है उसकी प्राप्ति तुके श्रभी तक क्‍्योंन 
हुईं । असली स्घरूप की प्राप्ति केसे हो सकतो हें 
आदि आदि बातों का निरन्तर विचार करने से 
यह आत्सा किसी न किसी समय अटूट शांति 
सुख का सम्राट बन सकता हे। 


प्रश्न-- ऐसा कौनसा विचार है जिसे अमल 
में लाने पर घह आरसा अजर घोर अमर पद का 
घारक बन सकता है ! 
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(१) 
उत्तर-को5ह की देश? कः कालः 
के समविषम गुणाः 
केषरय! के सहाया का 
शक्तिः को5भ्यूपायः फलमिहच 
क्रियतीकीदशी देव 
सम्पत्सम्पत्ती को निब्न्धः 
प्रविदित वचनस्पोत्तरं फ्रिन्‍्नु 
में स्थादित्येब कार्य सिद्धि: 
(२) 
को देश! कानिमित्राणि 
कः कालः को व्ययागमो 
कश्ाई का च में कान्‍्ता हि 
हितन्नित्यं मुहम हु 
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अ्र्थात्‌--मैं कौन हूँ | यह कौन काल है। 
सम और विषम गुण कौन है कौन मेरे शर्त्र 


हैं, सहायक कौन हें, मेरी शक्ति क्‍या हें, 
आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय भी क्या है 


किस का्ने का क्‍या फल है और वद्र कितना 
है। भाग्य (पुण्य कर्म के उदय) से प्राप्त हुई 
सम्पदा कितनी और केसो है ( इस सम्पत्ति 
का क्‍या कारण है। मेरे द्वारा कहे गये वचन 
का फल क्या होगा केसा टह्ोोगा आदि का 
विचार करने से काये की सिद्धि अवश्य द्वी 
होगी |! जिसमें में रह रद्दा हूँ यह कौन सा 
देश है; यहां पर कौन मेरे मित्र हैं | यह 
कौन सा समय है, मेरी आय कितनी है ओर 
व्यय कितना है, में कौन हूं, कौन मेरी स्त्री 
है, मेरा हित क्या हैं । निरन्तर ऐसा विचार 
करना प्रत्येक विचारशील मानव का परम 


घम॑ है | ऐसा विचार करने से यह जीव 
उस शाशा रूपी पिशाचिनो-डाकिनो जो इस 


हछ विवेक मातण्ड 


जीव के पीछे लगी हुईं | इसे संसार रूपी 
सहान्‌ गढठे में ढकेलने का प्रयश्न कर रही है 
वह अपने कार्य में अवश्य ही असफल रहेगी 
जब तक प्योक्त विचार रूपी धनुष तुम्हारे 
हाथ में रहेगा तब तक यह डाकिनी तुमसे 
कोशों दूर रद्देधी | यदि तुम ने जरा भो उसे 
ढीला करने का विचार किया कि वह फौरन 
ही तुम पर धावा बोल देगी तब तुम फिर से 
कभी किसी भी तरह से डससे छुटकारा नहीं 
पा सकोगे | संसार में फिर तुम्हारा चक्कर 
चलता द्वी रहेगा जो तुम्हारे लिए महा दुःरत 
का कारण होगा । इसलिये हे प्राणियों ! में 
तुम से फिर वद्दी बात कहता हूँ जो एक बार पहले 
भी कही जा चुको द्वे वह यह है । 

अआत्मनः प्रतिकूलानि परेषां ने समाचरेत' 


कझाप सब हस गुरु मन्त्र का विचार 
करें ध्यान करें और ब्यवहार में इसे उपयुक्त 
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करें कि जो बात हमारी आत्मा अपने लिये 
नहीं चाहती वह हमें उनको दूसरों के साथ 
नहीं करने को रोकतो है इसी का नाम धर्म है 
बड़े २ ऋषियों ने इसे धर्म कहा है। ऐसे धर्म 
के ऊपर दृष्टिषपात न करते हुए लोगों ने अब 
मन माना धर्म मान रखा हे इसी से इस 
महान पवित्र भारतवर्ष में महा विपरीतता 
रूप पाप #खला की प्रवृत्ति जारो हो गईं है। 
हस पाप प्रवृत्ति को रोकने के वास्ते शब 
श्रापको उन्हीं महा पुरुषों के बताये हुए धर्म 
पर ही चलना होगा । उसी का सहारा लेना 
होगा । डसको ग्रहण किये ब्रिना सुख एवं 
शांति की आशा करना दुराशा मात्र द्वी दै। 
हमारे महापुरुषों ने लड़ाई के मुल तीन पदार्थ 
बताए हैं । आपने उनकी सीमा छोड़ दी | 
अब आप उन पर विश्वास पू्वंक डट जावो । 
संसार भर के तमाम लड़ाई ऊरंगड़े द॑गे 
फिसाद अपने आप हद्डी शांत हो जायेंगे। 


६६ विवेक मातंणड 


डन त्तीन पदार्थों में ( $ ) जर ( धन ) (२) 
जोरू (प्रो) और (३ ) जमीन ( प्रथिवी ) 
इन तीनों में ही हमारा जन्म और मरण 
घुसा हुआ है । इनका खुलासा विम्तार से 
वर्णगोेन आगे क्रिया जायगा । यहां प्रसंग धश 
हम कुछ और दी कद्द रहे हें सुनिए-- 


वेष्णव सम्भदाय की अपेक्षा युग का आदि 
(सब युगों में) और जेनों की मान्यता के अ्रनु- 
सार तीसरा या चौथा काल जब होता हैं 
तब मनु यानी कुलक़र होते हैं जिन्हें लोग 
परिस्ते भी कहते हैं वे लोग उस समय पर 
ही हुये थे और उन्होंने उस समय जन साधारण 
के कल्याण को टद॒व्टि में रखकर बहुत 
कुछ उपदेश दिया था । मर्यादाएँ बांघी 
थी । उन मर्यादाशों पर लोग बड़ा द्वी संतोष 
करते थे। बड़ी बड़ी विकट से विकट परिस्थ- 
तियों के उपस्थित होने पर भी लोग बिना 
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अथंराशे - बिना वेचेनी के बढ़े आनम्द से उन 
अथवाओं पर अंलेकर आनन्द मानते थे । 
पुक दूँसरे के बिगाड़ की मामा नहीं रखते 
कि का कारण 
शी का बाप कहते हैं जिससे 
इस पंधार॑ की सब्ततिं मंजंधूत होतो है भर 
डसेंतीसर बढती ही जाती है कद उस समय के 
'स्लोगों में भहीं थी क्योंकि वे उन कंलकारों के 
उपदेशों हेंरें हों शर्मा करते थे जिन ले लोभ 
का नामोमिंक्षलि भी नहीं रह सकता था। 
इंशैका अंथ यहाँ कदापि नहीं है कि उस समय 
के लोग खर्जथ। खोल कषाय से शून्य भरे । लोभ 
कवाय सो थी लेकिन उन कुलकारों के उपदेशों 
स्रे ता उनके द्वारा बाधी हुई मर्यादाओं के 
कारण वह ल्ोअ कपाय. उन्हें सतातो अर्थात 
पाप कामे की ओर उन्हें प्र रित नहीं करतो थी। 
अज़्ञ यही लोभ प्रयः प्रत्येक मानव का एक मात्र 
आखेकार हो रहा है दिन दूना रात चोगुना चढ़ 


ध्ष्र विवेक मारतण्ड 


रहा है इसी से लोग ज्यादा दुःखी होते जाते 
हैं और उसके निमर्मित्त से कोर पाप बंन्ध कर 
रहे हैं जिनके कारण यंह जीव जन्म मरखा 
कर दुःर्ू उठा रहा है; | कुयोनियों में जाकर 


महान कष्टों: का अनुभवा करना ही इसका शक 
मात्र काय खकन- इहा है| इसलिए दे आत्मन 
यदि सुख दुःस्त्रों से डरते हो तो दुःखों कोः देने 
वाले ज्लोभ-क्े ऊपर पूरा कठोर शासन - ,रुखो # 
लोम कंषार्य को पूरे रूप से शमन करों संसिर मर 
की जितनी भी आत्मायर हैं चाहे के नीचीं. पर्याय 
मेंहं या फँची उन्हें ग्रात्मः तेल्थ समझ कर 
ग्रार्स समान ब्यवहार से सुखी. करने का। 
प्रयश्न करो. इस लरह से तुम खुद षाफ बन्धा 
से बच जाओगे । संसार में रहकर भी सुख 
का अलुसमक करते रहोगे ॥ यह है कतंमान के 
कन व्य से, पाप बन्ध न. होंते से सुखी रहने 
का मांग 8 


विजेक मश्तंशद 8६ 


:। अब रहा जो पूे समय में कम बोध लिए 
थे झौर जो सत्ता में मौजद हैं। उनकी ध्यवस्था 
करने का काय | यद् जीम् उन म्ैजूदर कर्सों 
से भो परमाष्मा के, समान झपनी आउत्मा को 
दुःखों से बचा सकता है इसका उपाय निम्न 
अकरर है | सुनिये ! 
. किसी भी पदार्थ की दो अबस्थायें हो 
सकती हैं! (॥ ली) शुद्ध अबस्था । दूसरी 
अशुद्ध “दशा । जो शुद्ध दुशय है वह तो पदार्थ 
का ख्वास ( असली ) बिजी स्वभाज है । जो 
अशुद्ध दस्सा है यह पर के सम्बन्ध से बिगढी 
( विकारी ) हुई हैं। जो शद्ध दै बह तो निज 
स्वरूप मोत्त है | भो अशुद्ध दै बह ही 
सँसार है । 

सेसार अ यह जीव एक कण भरी स्थिरता 
को प्राप्त. नहीं कर सकता $ श्रतः तुम अपनी 
चतंमान अवस्था को देखो कि खुद अप को 
जरास्ा भी सन्‍्तोष नहीं है । जिघर देखो उधर 


१०० विधेक मार्तण्ड 


सिवा असन्तोष और दुःख के कुछ भी दिखलाई 
नहीं देता श्रतः हे आध्मन्‌ |अब तू विचार 
कि तेरे अन्दर जो दुःख का कारण है वह 
क्या है श्रोर कौनसा है ) सुन ! 
यत्र रागः पदंधत्त द्व पस्तत्रति निश्यः । 
उभाषेती समालम्न्य विक्रामत्यत्रिकं मनः। १। 
श्रर्थात जहाँ पर राग अपना पेर जमाता 
है वहां द ष अवश्य ही होता हे यह निश्चय है। 
इन दोनों (राग और दष ) के आलस्बन से 
मन अधिक चंचल हो उठता है ।ै दुनिया में 
जितने भी दोष हैं वे सब राग ओर द्वष के ही 
कारय हैं । क्‍योंकि इनमें परस्पर काय कारण भाव 
रूप सम्बन्ध बना हुआ है । सुनिये ! 
आत्मनिसति पर संज्ञा स्वपर विभागात्परिग्रहडे पो 
अनयोः सम्रतिभद्रा: सर्वे दोषाश्रजायन्ते ॥१॥ 
अर्थात्‌ जहां पर राग रूप निजत्व होता 
है वहाँ पर परका खयाल हो हो जाता हैं। 


वितेक मातंणड १०१ 


निज और पर का विभाग होने से निज्र में 
राग एवं पर में हेष रूप भाव हो ही जाता हैं 
बस इन दोनों के होने से समस्त शअ्न्य द्वष 
भो पैदा होने लगते हें | क्‍योंकि वे सबहन 
दोनों के ही आश्रित होते हैं। इस प्रकार दुःख 
के मृज्ष राग ओर ह्व ष ही ठहरे इसी बात का वर्णन 
करते हुए एक कवि ने कितने सुन्दर ढंग से 
इसका खाका खींचा है । सुनिये | 
मुज्चांगं ग्लपयस्यलं त्तिप कुता-- 
वक्तथ विध्यत्यदा 
दूरं धेहि न हेय एप किमभू-- 
गया न वत्सि क्षणम्‌ 
स्थेय' चेधि निरुन्धि गामिति तवो-- 
दयोंगे हिपःस्त्री क्षिय-- 
न्व्याश्लेष क्रम कांगराग ललिता-- 
लापेबिंषित्मूरतिम्‌ - 


१०२ जिवेक.मासतंशड 


अ्र्थात---आलिकल के क्रम (ज़रीका ) के 
विज्ञान से. अंग में अनुराग (मम ) होने से और 
मनोहर -अ्रचनालाप्रों से :शति (सम्भोग ) को 
फरने की 'इच्छुप' 'करमे वाली पतली से अकस्मात 
किसी शेत्र की शत्रुता का 'घिचार उपस्थित 
हो जाने' से 'कति कहता है हैं प्रिये तू मुमे 
छोड़दे तू' मेशे शरीर: बहुते दुख दे रही है । 
देर हो यह मेरा वर्षस्थेल ( सरीन/“छाती ) प्लुके 
रखी कर रहां है हटो थह शानन्दित नहीं दे 
कया तुम , दूसरी है। (नहीं तो-कहना क्‍यों नहीं 
मानती ) समय को नहीं ससकती स्थिर हो 
आओ ( कोड़ा मत करो शरीर मत छुओ ) वचन 
को भी मत बोलो तुम्हारी क्रीड़ा से शत्र मुझे 
मार देंगे। 


यह है काम क्रीडा करते ही अचानक शरत्र 
के ब्यवद्दार की-उद्योग की चिन्ता के उपस्थित 
हो जाने से सुर में दुख का भान होना | 


विवेक सातंण्ड १०३ 


अर्थात--जिस पर्कीथ॑ को अच्छा माना 
जाता है वही पदार्थ बुर सीमालूम होने 
लगता है यह सब राग और। द्रष 'की परि- 
शरति का ही प्रभाव है अश्रत: है ऑस्मान अब तो 


तू विचार कि इस संसार में दम्पर्ती ( पति-पत्नी ) 
के बार्तालाप के एवं सुख के लिये लोग 


कितने प्रथश्न करते हैं और उसको कितना 
उत्तम सममते हैं परेश्तु जब तब्रियत में रंजी- 
द्वापन होता है तब वें ही दम्पती ( स्त्री-पुरुष ) 
की बातें एवं विषय-मोस अ्रुचिकर बुरे विष के 
समान मालूम होन लगते हें उनसे विरक्त 
होकर सुख की रोज में उतरना पढ़ता है 
प्रन्यथा दुःख मिटना श्रसंभव ही हों जाता है । 
इसलिए अब इन दुःखों को दूर॑ करने के 
लिए क्‍या क्‍या प्रयस्न करना चाहिण। इसका 
उपाय तमाम संखारी जोबों को परम दयालु 
थआाचारयों ने निश्न प्रकार से समभाणए हैं कि 
है आ्रास्मनू पार्पो का विध्येस'” करेने- के लिए 
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प्रयेक जीव को सब से पहले यह विचारना 
ओर सोचना चाहिये कि ये पाप कैसे पेदा 


हुए इनकी उस्पत्ति का सूल कारण क्या हैं उत्तर 
मे यही कहा जायगा कि इन पापों की मल 


मित्ति मिथ्यात्व ( अत्तत्व भ्रद्धान ) उल्टा 
विश्वास और विपरीत झाचरण रूप कषाय 
भाव ही हैं । इन मिध्या भावों को छोड़ देना 


ही पापों का नाश करना हैं। अ्रब उन बिपरीत 
अ्द्धान और विपरीत आचरणा का विशष 


स्वरूप समझाया जाता है ।सूनो ! विपरीत 
श्रद्वान उसे कहने हें जो किसी भी पदाथ के 
असली स्वरूप की प्रतीति को आत्मा मेन 
होने देवे प्रस्युत सर्वधा भिन्न पदाथ को ही 
किसी एक पदार्थ रूप से शि्वाल करा देवे 
जसे शरीर (जोकि पेंद्ुललिक है जड़ हैं स्पर्श 
रस गंध और वर्णवान्‌ पदार्थ है पूरण और 
गलन ही जिसका स्वभाव है ) को आत्म रूप 
से विश्वास करना | अथांत--शरीर को ही 


वृकरेक सातण्ड १०३ 


आत्मा मानना | हिंसा को ही धर्म समझना 
अर्थात--जब मिथ्यात्व का सद्भाब रहता है 
'तव इस जीव की परिणति बिल्कुल ही उल्टी 
रहा क्रर्तों है जब कभी इस जीव को सीब 
असाता का उदय होता है तब यह विष 
खाकर, फांसी लगाकर, किसी शस्त्र ग्रादि 


से अग्रपना घात कर, श्रपक्‍्म में जलकर, नदी में 
ए ऊ न 
इब कर पवत आदि से गिरकर अपने आपको 


दुःखा खे उन्मुक्त करने में घमम मानता है । 
सथा दूसरे मनुष्यों पर आई हुई बिपत्ति को 
देखकर मनमें ह्थ मानला और विचासर्ना कि 
अत मेरा मन आनन्दित होगा सुखी होगा 
क्योंकि कि हंसने हो मुझे बहुत दुख दिया 
था अब बहुत ही अच्छा हुआ जो यह एसी 
विपन्ति में पढ़ा हुआ महा दुख भोग रहा हे 
एसों कि ऐसी ही ठशा होनी चाहिए इत्यादि 
किसी करे घन के नाश में कुटम्ब के विनाश में 
'पृष्त के मरशा में मत्री की रूत्यू मं खजजा 
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मनाना दृ्ष रूपी श्रथाह पारावार में गोने त्ञगानां 
अपने विरोधी पर यदि कोह संकट आजाय 
तो उसे देख कर मन ही मन खुशी होना या 
बढ़ी से बडी विपत्ति में उसे फंसाने का उपाय 
करते रहना या फंसा देने में खूब खुश होना 
अगदि सत्र मिथ्यात्व ( अतरतव क्रद्धान ) से 
ही होते हैं | इस मिथ्यादर्शन के कारण ही 
यह आत्सा अनादि काल से इस संसार में पृम 
रहा है. नाना प्रकार के कष्टठों को भोग रहा हैं 
इन कष्टों को भोगते २ अनन्त काल व्यतीत 
चल रथ बन न 
हो गया हैं श्रतः है आत्मनू यदि ते सं! 
होना चाहना हे तो इस मिथ्यातस्त का नाश 
करने का उद्योग कर विषय कषायों को स्यथागर 
अ्रस्यथा तेरा संसार बदला ही जायगक क्योंकि 
तेरी प्रवृत्ति तो अनादि से ही उल्टो रही है किए+ 
का प्रभाव निम्न प्रकार है. स्वेया. 
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देव अदेव नहीं लग्ं 

गुरु कुग्रुरु नहीं शक 
घमं अश्रध्म नहीं गिने 

कमे अकम ने बकें 
कम अ्रकम न बुक गुणरु 

अगुण नहीं जानहिं 
हित अनहित नहीं सर्वे 

निपुण मृूरख नहिं मानहिं 
कहत वनारसि ज्ञान दृशटि 

नहिं. अन्ध अवेवर्हि 
धर्म बचने दग ही लखे 

नहिं घमं अधरमंहिं ॥१॥ 


झर्थात--धर्म रूपी चकछुओं (आंखों ) से 
रहित लोग न देव को देखते श्रोर न अदेव को 


नसुगुरु को देखते और न कुयूरु को ।न 


न] विचेक मातंस्ड 


घर्म को पहिचानते और न अधम को न कर्तंब्य 
को जानते न अकर्तब्य को । न युण को समझते 
न अवगुण को । न हित को पहिचानते ओर 
न अहिल को। न बुद्धिमान को जानते और न 
म्रख को । उन्हें तो काम करने से मतलब है 
जाहे व अ्रहित कर ही क्‍यों न हो। उन्हें तो 
सच्चे घर्मंमय वचन भी बुरे मालूम होते हैं | 
यही बात नीचे छुनन्‍्द से साफ तोर से जाहिर 
होलो है| खुनिये ! 


ताकी मनुज जनम सत्र निप्फल 

मन निष्फल निप्फल जुग कान 
गुग अरू दोष बिचार भेद विधि 

ताहि महा दुलभ है ब्लान 
ताकी सुगम नरक दुख संकट 

आगम पंथ पदवी निर्ान 
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ज्ञिन मत बचन दया रस गणित 


जे न सुने सिद्धांत महान 
अथात--जिन पुरुषों के दयारूपी रस से 
पूरित भगवान जिनेन्द्र का कहा हुआ धर्मोप 
देश कर्ण गोचर नहीं हुआ है उनका मनुष्य 
जन्म निप्फल है । मन का पाना भी क्रेकार है । 
कान भी बे काम ही हैं। उनके गुण और दोषों 
का भेद विज्ञान अत्यन्त ही हुलंभ हैं अर्थात्‌ 
सर्वथा श्रसम्भव है । उन जीवों का नरक्र 
रूपी घोर संकट में पड़ना रूक नहीं सकता । 
उन्हें मोक्ष मार्ग का मिलना तो ब्रिकाल में भी 
सम्भव नहीं हो सकता ।जो मुमुझ ( सुक्त द्वोने 
की इच्छा ) करते हैं उन्हें सर्व प्रथम श्रपनी 
कधायों को रोकना चाहिए उनके रोके बिना 
किसी भी प्रकार से श्रभीष्ट सिद्धि नहीं हो 
सकती अत्त: उन कषायों के स्वरूप का दिग्दर्शन 
कशा देना यहां पर प्रसंग वश आवश्यक 
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प्रतोत होता है उन कषायों का विचेखन निश्न 
प्रकार से है | प्रनन्तानुब्स्धी क्रोच, मान, 
माया, और लोभ ये चार कषायें हें ये ही अ्नादि 
काल से इस जीव को श्रनन्‍्त काल तक संसार 
में श्रमण करातो रहती हैं । इन्हीं के ग्राधीन 
हुए ये संसारी जीव अपने आपको भूले हुए 
हैं । इन्हीं के ज्ञाल में जकड़ा हुआ यह सारा 
संसार तड़फा रहा है बाहर नहीं 
निकल सकता । 

क्रोध उसे कहते हैं जिसके वश मे यह 
जीव अपने स्वरूप से च्युत हो जाता दे 
इस को यह खबर द्ठदी नहों रहती कि में कौन 
है मेरा क्‍या स्वभाव है। में जिसके साथ 


क्रोध कर रहा हूँ वह कौन दँ। इस बात का 
तो इसे ध्यान रहता ही नहीं हैं ! क्रोध क्‍या क्‍या 


अनथे नहीं करता श्रर्थात्‌ सब तरह के अनथे 
कराता है अनथों की तो यह खान है। इस 
क्रोध की चार गवस्थाये होती हैं। (१ ) पत्थर 
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की रेखा के समान । ( २ ) प्रध्वी ( जमीन ) की 

रेखा के समान (३ ) धूलि की रेखा के समान 

(४ ) जल की रेखा के समान। इनका विशद्‌ 

( खुलासा ) व्शन इस तरह है। 

($) पत्थर की रेखा के समान का यह अर्थ है 
कि ग्राज किसी ने कुछ कह दिया तो 


उसके बचन को बहुत खमय तक याद 
रखना कभी भूलना नहीं उसका जिस तरह 
से बने उस तरहें से बुरा करना या दूखरों 
से कराना श्रथवा ब्रा ही गया हो तो 
खुशी मानना ओर दूसरों में उसकी बुराई 
करना | उसे नीचा दिखाना इत्यादि |।१। 


(२) एथ्वी की रखा--जिंस किसी व्यक्ति से कहा 
सन! हा मद है! तो उसके प्रति छुह महीने 


तक बरी भाथना रखना कि इसका यदि 
इस तरह से बुरा ही जायगा तो में दान 
पृरय करूगा अर्थात उसकी बुराई में आनन्द 
मानते हुए दानादि करना इत्यादि ॥२)। 
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(३) घूली रेखा--जसके साथ कमी माँका! 
पाकर गुस्सा का भाव हों जाय तो वह 
१७ पन्धह दिन तक बराबर बना रहता हें 
ओर उसके कारण अह उस व्यक्ति को 
जुकसान पहुंचान में दृत्तचित्त रहता है। उसे 
पराजित करत का विचार करता रहेता हैं 
ओर श्रपनी विजय में हुए मानता हैं | 


इस्यादि ३। 
(४) जल रेखा--अथात कदाशित किसी भी 


पुरुष के साथ इस को फड़प ( कहा सुनी ) 
हो जाथ और यदि वह हससे माफी 
मागने आजाय तो तासकालिक ही पम्राफ़ी 


दू दबा इस्यादि। ४। 
जो लोग बात बात में क्रोध करते हैं और 


अ्रपनी तथा पर की आस्मा को दुख पहुंचातले 
हैं वे मनुष्य कितने ही गृुणवान क्योंन हो 
कोई मी उनकी भक्ति सेवा शुत्रु सा नहीं करते 
उनका आदग सरकार भी नहीं करते । देखो 
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नॉना प्रकार के रोगों को शानन्‍्त करने वाले 
सणि से संयुक्त दंशमलक जाति के खपे को 
कोई नहीं पकडद़्ेगा और न पालेया फ्योंकि 
बह पूर्ण रूप से हानि पहुँचाने वाला होता है 
शेसा ही कोधी के विषय में जानना चाहिए 
क्रोधी निरन्तर सन्तप्त रहता दे उसके खंस्यग 
से दूसरों को भी सं॑तन्त रहना पड़ता है । 

प्रश्न--क्रोधव मरे और कया कथा डानियां 
होती हैं ? 


उत्तर--शराब के नश के समान क्रोध से 
आंखों से लाली ( रक्तिमा ) आ जाता है | 
शरीर में शनेक प्रकार की कपकपी फॉर्ल जयती 
है । चिसल में विवेक शून्यता, विचार शक्ति 
को न्‍्यूनता आग जाती हैं | ग्रह क्रोध जोब को 
नाना प्रकार की आपदाओं के चक्‍कर मे 
डाल देता हैं ॥ कुसार्ग में पहुँचा देता है । 
से जाउवल्यमान अग्नि की उप्णता खे पार 
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बात की बात में ही पिघल जाता है वेसे हीं 
ध रूपी श्रग्नि के द्वारा मैत्री, यश, क्षत, तप 

यस, नियम प्ंग्रम, दया सौभाग्य, पेंदुष्य 

आदि उत्तमोत्तम गुण पदाथे देखते देखते ही 

नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं (भस्म हो जाते हैं। क्रीच 
से क्‍या क्‍या दलत होती है सुनिये | 

क्रोध कर मरे थौर मारे तो फांसी होय 


किचित मारे तो जाय जेल खाने में! 


जो कदा च निवल होय हाथ पांव टूट ज।य 
टौर दौर पट्टी बांधे पड़े सफा खान मं ॥ 
पीछे से कुटम्बी जन हाय ह!य करत फर 
टठौर टठौर पांव पड़े तहसील और थान में 
नेक ह क्रीघ किये होते है अनेक 4 ख 
होत हैं अनेक गुण जरा गम खान में ॥ ॥ 


अत्त: हैं अन्धु प्रो ! क्रॉंच करना महा सुखता 
है | महान पह्प हे | बड़े से बर्द अनध और 
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अपयश का कारण है | ऐसे महा दुखःदायी 
क्रोध को छोड़ने में ही आत्माका महान हित- 
निहित है श्रत: इसे छोडो श्रवश्य ही छोड़ो । 

अरब मान के करने से हस जीव की संसार 
के क्‍या क्या हालत होत्ती है यही यहाँ संक्षेप 
में बताया जाता है| 

जो मानो पुरुष होते हैं व॑ अपने प्रज्य 
पृ€षों का भी ऋनादर कर बेठते हैं। अभिमानी 
जन बड़े और छोटे सभी को समान सममतने 
क्वगत हैँ । अपने धमे का गौरव करना भी भूल 
जाते हैं। मानी की दृष्टि निरन्तर मान की 
और ही रहा करती है जो महान पाप हैं। अद्वंकारी 
नो हमेशा लोगों की दृष्टि में पतित्त ही माना 
जाता है । कोई भी उसकी मान मर्यादा का 
ख्यात्व नहीं करता | गन के कारण मनुप्य ये 
मतलब ही दुभाग्य को अपने नजदीक बुलाता 
है अपने रहे सहे पुण्य का भी विसर्जन कर 
दखा है| श्रधिक कहाँ तक कहा जाय जितने 


| विवेक मासंख्ढ 


भो दोष (दुगु ण) संसार में सम्भव हो सकते 
हैं वे सब अभिमानी को था घेरते हैं । देखो 
नदी के किनारे पर जितने बृक्ष सीधे खड़े हुए 
हैं उनमे जो वक्त सीधे हैं वे तो नदी के प्रवाह 
(पूर में बह जाते हैं । लेकित जो वृत्त क्कुके 
हुए रद्दते हैं ते प्रदाह (पूर) के आने पर म्व- 
भावत: झ्ुकजाते दँ अतणुव जहां के तहां खड़े 
(जमे रहते हैँ | ठीक यही बात मानी ऑर 
नम्र पुरुषों के सम्बन्ध में समझना चाहिये 
अर्थात जो मनुष्य मान में चर रहते हैं कभी 
किसी पृज्य पुरुष के आने पर भी अपने मान 
से अकडे रहते दें कुकते नहीं हैं वे बहुत ही 
जकदी विनाश को प्राप्त होते हैं हां उनका पअप- 
यश ( अकीति अ्रवश्य ही हजारों वर्षो नक 
संसार में अपना स्थान बनाय रहता हैं। लेकिन 
जी मानव नम्नर विनयी ओर कोमल ट्दय के होते 
हैं वे बहत हो यश का श्रजेन करते हैँ दुनियां 
की दृष्टि में माननीय डो जाते हैं | उसका यशा 
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(कीलि) कल्पान्त काल तक स्थिर रहता है। 
इस सम्बन्ध में शक कवि का कहना निम्न 
प्रकार है । 
नमन बड़ों संसार में नहीं नमे सो नीच | 
जल काटे पाषाण को वह हेर गोंदली बीच ॥ १॥ 
देखा जल के सामने बड़े बड़े पहाइ भी 
अपनी स्थिति बनाये रखने में स्वथा 
असम रहते हैं । किन्तु घास का 
तिनका अपनी मौजूदगी को बाकायदे कायम 
रखता है इसका कारण एकमात्र कठोरता 
और कोमलता ही हैं | अतः जो दुनियाँ में 
जीवित रहना चाद्दते हें यशस्वी बनना चाहते हैं 
श्रौर चाहते हैं कि संसार हमारा आदर करे 
हमारी इज्जत करे हमें माने हमें पूजे तो उन्हें 
चाहिये कि वे नम्न विनयी और कोमल बने और 


मान को तिलाअलि देदें। 
अब माया कषाय के वशीमृत हुआ जीव 


वैसी केसी यातनाश्यों को सहता फिरता है यही 
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विचार श्रापके सामने प्रस्तुत क्रिया जाता है। 
सायाचारी उन्हें कहते हैं जो मन में विचार 
करते हैं वह वचन से नहीं कहते और जो 
चचन से कह+। हैं वह कायग्र से नहीं करते | 
ऐसे लोगों के चक्कर में फेसा हुआ मनुष्य 
उलझन मे पड जाता है कि. क्द्य 
विमूढ़ हो ज्ञाता है वह यह नहीं खोच पाता 


कि मैं क्या करूँ क्योंकि मायावी के माया 
जन्य दाव पेचों को समझना सायाचारियों 


का ही काम है सरल हृदय मानवों का नहा 
मायाचारोी स्वयं दुखी रहता है और दूसरों 
को भी दुखी करता रहता हे। माया के प्रभाव 
से वह जीव मरकर तियंज्ञ गति में जन्म लेता 
है जहां के दुखों का वर्णन करना मानवो शक्ति 
से परे हैं कदाचित्‌ मनुष्य गति में जन्मले तो 
इष्ट वियोग और अश्रनिष्ट संयोग जन्य दुखों को 
भोगता है । क्रिंकरता (नौकरपन) निर्धनता, दरि- 
ब्रा, अन्चुद्दीनता, दुशखिता, विकलांगदा, अ्रधिका- 
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क्रैता ग्रादि नाना प्रकार के कर्प्टों का पात्र होता 
है। मात्रा कपाय के कारण ही ख््री पर्याय 
की प्राप्ति होती है री पर्याय में भी बन्ध्या 
(बांक) दशा का होना श्रथांत जीवन भर 
निःसन्‍तान रहना । पति का विशद्योग होना । 
असमय से पुत्र का बियोग होना। पशु पर्याय 
मे भी एकंद्रिय से असब्जीप॑चेन्द्रिय तक के 
दुःसखों का वर्णान तो सर्वथा श्रसस्भव हैं। 
सब्जी पंचन्द्रिय पशु के दुःव तो हमारे श्रौर 
ग्रपके सामने दृष्टिगोचर हो ही रहे हैं 
जिनका बयान करना बहुत ही किन 
ही। नहीं बल्कि बिलकुल असम्भन है । 
मायाचारी पृर्ष हमेशा सशंक रहता है उसे इस 
बात की चिन्ता निरन्तर बनी रहती है कि मैंने जो 
ब्यूह (कपर) ग्चा है वह किसी तरह घे प्रगट 
नही जाय नहों नो मरा रहने का भी ठिकाना 
नहीं रदैगा अपने किये पर वह सदा खेद खिल्न 
रहला है. जिसत परिणामों मे कभी भी शांति 
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विचार आ्रापक खामने प्रस्तुत किया जातादें। 
सायाचारी उन्हें कहते हें जो मन में त्िचार 
करते हैं वह वचन से नहीं कहते और जो 
वचन से कह। हैं वह काय से नहीं करते | 


ऐसे लोगों के चक्कर में फेसा हुआ मनुष्य 
उलमन में पड जाता है कि. कनदश्न 


विमूह हो जाता हे वह यह नहीं सोच पाता 


कि में क्या करूँ क्ष्योंकि मायावी के माया 
जन्य दाव पेचों को सममना मायाचारियों 


का ही काम है सरल द्वदय मानवों का नहा 
मायाचारी स्वयं दुखी रहता है और दूसरों 
को भी दुखी करता रहता है | माया के प्रभाव 
से वह जीव सरकर तियश्ञ गत्ति में जन्म लेता 
दे जद्दां के दुखों का वर्णन करना मानवों शक्ति 
से परे हैं कदाचित्‌ मनुप्य गति में जन्मले तो 
दृष्ट वियोग और अनिष्ड संयोग जन्य दुखों को 
भोगता है । क्रिंकरता (नौकरपन) निर्धनता, दरि- 
द्रता, बन्धुद्दीनता, दुखिता, विकेलांगता, अ्रश्चिका- 
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करता आदि नाना प्रकार के कर्टों का पान्न होता 
है। माया कषाय के कारण ही खत्री पर्याय 
को प्राप्ति होती है रो पर्याय में सो बन्ध्या 
(बोर) दशा का होना अथांत जीवन भर 
निःसन्‍तान रहना । पति का वियोग होना । 
अ्रसमथ् मे पुत्र का बियोग होना। पशु पर्याय 
मे भी पुकंद्रिय से अससम्जीपंचेंन्द्रय तक के 
दुःखों का वर्गान तो सर्वथा असम्भव हैं। 
सहन्‍्जी पैचेन्द्रिय पशु के दुःश्ब तो हमारे और 
अपके सामन दृष्ट्मगोचर हो ही रहे हैं 
जिनका बयान करता बहुत ही. कठिन 


ही नहीं बल्कि बिलकुल श्रसम्भव है । 
मायाथारी पृम्ष हमेशा सशंक रहता है उसे इस 
घात की चिन्ता तिरन्‍्तर खनी १हती है कि मेंने जो 
ब्यूड (कपट) रचा है वह क्रिसो तरह से प्रगट 
ने हो जाय नहीं तो सेरा रहने का भी ठिकाना 
नहीं रहेंगी. अपने क्रिये पर वह सदा खेद खिन्न 
ता हैं. ज्िसते परिणामों में कभी भी शांति 


बूर० विवेक सालशड 


नहीं टिक पात्ती | मायाचारी को सदा दुःख ही 
दुःख बना रहता है इसकी स्वयं श्रपनी आत्मा 
में ही परोज्ञा करके देखो दृर भटकने की 
जरूरत हैं ही नहीं । जेसे किसी किसान ने 
बड़े भारी परिश्रप्त से घान्य पदा क्रिया लेकिन 
डसकी उक्षा में उससे ज्यादा ध्याज्ष नहीं 
दिया | असावधानी की | अपनी श्रसाबधानी 
से ही यदि कदांचत जरासी अग्नि की चिन- 
गारी डखे घान्य के ढेर में जा गिरे तो कह 
जरासी देर में ह्री उस धान्य को भम्म कर देती 
है बेसे ही ग्रद्द पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुईं 
बढ़ी भारी सम्पत्ति को भी अपनी ही नासममी 
से माया के जाल में फँंसकर उसे तीन लेरा 
जप्ट अ्रष्ट कर के खुद राजा से रंक्र हो जाता 
हैं और भविष्य में पाप के फल को भोगता हैं । 
पेसे माया कधाय को त्याम देना ही आम 
की अ्षे यस्का हैं । 


दिवक सालंयह ३१२१ 


अब लोभ कषाय का क्‍या फल है लोरेभी 
की क्या दशा होती है | लोभ करने से क्या क्‍या 
जुकलान हैं ग्रह जानना भी अश्यावश्यक है 
ज्पोंकि जञ्च तक लोभ से हरेने वाले दोषों का 
ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके स्याग की शओओर 
आश्मा का मझुकाब नहीं हो सकता अतः लोभ 


क्रो वणान किया जाता है ॥ 
संसार से जो यदाथ स्थायी ई ये अख्यायी 


॥ जाब | सथ अपनी उप्चाता छोड़ टेते 4 
चन्द्रमा अपनी शीतलतब को त्याग देखें | 
श्राकाश अ्रपली अवगाहन शक्ति का निरोधष 
चर अं भी ने ह॒ 
कर लेवें। समृद्र अपनी शम्भीरता और मयादा 
को लांध जाने । यायु अपनी यति को बन्द कर 
दबे । अग्नि मी अपना दाह (जत्वाना) कम करता 
छोड देबे । तो भी लोभ रूपी अग्नि क्रभी रू 
शांतिदश्यक नहीं हो खकरनो जेस बुझने जाली अग्नि 
है 'घन डालने से बार ९ घघधक उठती है शरीर बड़े २ 
अकानो को यन उप्बन को असम कर देती है 
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वेसे ही लोभ रूपी अग्नि भी समय समय पर 
प्रज्बलित होकर बढ़े बड़े तपस्वियों योगिर्यों 
ओर मुनियों के बिद्या, शास्त्र ब्त, तप, शपम 
और संयम आदि उस्कृष्ट गुणों को भी तस्काल 
ही भब्म्त कर देतो है। 


है बन्टश्री देखो बढ़ + ज्ञानी पुरुष मी 
धन रूपी पिशाचिनी के अक्‍्कर में पड़ कर 
नहीं करने योग्य काय कर डालते हैं । जस्फ 
घन की आशा से धूतल को खोदना परत 
की घानुओं को फेकना) | राजा के छोड़े के आगे 
आरेो दोइना | नाना देशो में परिश्रम क्ररना 
यह सब लोभ कषाय के उदय से प्रेरित हुआ 
प्राणी करता हे। लेकिन बिना पुएय के इतना 
सब कुछ करते हुए भी इसे कुछ नहीं! 
मिलता ।ै हां जब पुण्य का उदय होता है लबः 
बिन) किये कराये ही छर बेठे घन छप्पर 
तोड़ कर घर में आ जाता हैं [ 


जिबेक मातंशइ १२३ 


इसलिये घन को आशा को छोड़ पुय 
का ही उपाजन करना चाहिये । छेकिन खेद तो 
यहो है कि लोभ के बशीभूत लोगों को पुण्य करमा 
तो रचिकर होता ही नहीं उन्हें तो पाप करने 
में ही आननद आता है। ओर तो हम क्‍या 
कहें । लोभी पुत्र अपने माता पिता से भी धन 
के लोभ में आकर लड़ाई मूगड्ा कर बेठते हैं। 
उन्हें मारते पीएे सभी नहाँ करने योग्य 
काय भी कर डालते हैं। यही बात नोचे के 
डोह में कही गई है 4 

दोहा 

लोभी क्या नहि कर सके मात पिता से इन्‍्द। 
घन जीवन अरू राज हर डाल देत है फन्द॥!१॥ 

कट्दने का तासपय यह दै कि लोभ के 
अधीन हुए थे संसारी प्राणी महा दुखी हो 
रहे हैं | यदि ये संसार में रहते हुए भी 
सुखी रहना चाहे तो उन्हें चाहिये कि अपने हृदय 
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में सन्‍तोष घारण करें सन्‍्तोष ही एक ऐसा 
उपाय है जिसके जरिये यह जीव खुद खुश रह 
सकता हैं और दूसरों को भी खुशी कर सकता 
है | यही बात नीचे बताई जाती है | सुनिये ! 
सदा सन्तोप कर प्राणी अगर सुखी रहा चाहे | 
घटा दे मने की तःणा अगर दुख से बचा चाहे॥ 

है बन्घुओं ये छ/मी प्राणी लोभ के पीछे संसार 
में क्या क्या करता है वह तो भगवान सर्वक्ष पर- 
मारमा ही जान सकते हैं। हम तुम नहीं ! 

कषाय के वश हो ये संसारो कैसी कैसी 
क्रियाय्र करते हें। सो सुनिये ! संसार में ८४ 
चोरासी लक्ष योनियां मानी हू उनके नाश 
करने के वास्ते जो साधु ८४ चोरासी धूनियां 
लगाकर तपते हैं उसका कुछ वर्णन यहां 
पर किया जाता है श्री कृष्ण जी के महा।मत्र 
नारद ऋषि थे एक दिन नारद जा ने 
श्रीकृष्णजी से प्रश्न क्रिया ॥। है. भरावन 


विवेक मातंणरद १२८ 


संसार में ८४७ चोरासी लाख योनियां कोंत् २ 
सी हैं। नारद जी के प्रश्न का उत्तर श्रीकृष्णाजी 
ने एक कागज पर लिख विया : जिस कागज पर 
८४ चोरासी लाख योनियों के नाम श्रीकृष्णजी 
ने लिखे थे | उस कागज को नारद जी ने 
अप्लीन के ऊपर फेला दिया बिछा दिया। उस 
बिछे हुए कागज पर नारद जीने श्याश्या 
७ बार उलट पुलट कर लोट कर पत्नेटा खाका 
श्री कृष्ण जी से कहा कि द्वे भगवन मैंने आपके 
सासने देखते २ ही चोरासी लाख योनियों से 
अककर लगा लिया है अब मेरी मुक्ति होनी 
साहिये। तब श्री कृष्ण जी ने नारद जी को 
चरदान दिया कि हे नारद जो साधु ८० चौरासी 
घूनियों में अग्नि जलाकर अपने शरोर को 
सपायेगा वह ८४ चोरासो के जन्म मरण से 
इसशा के वास्ते छूट जायगा। परन्तु यह बात 
नहीं है । बात तो असली यही है कि संसारी 
जीवों को स्रोरासी से छुटकाश पाने से ८ चौराब्यो 
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ज्ञाव्व योनियों से छुटपारा अपने आप हो 
सिद्ध हो जाता हैं । वह चौरासी अनन्तानु 
बनन्‍्चधी कधाय, अपअ्प्रत्याख्यानावण  कवाय, 
प्रस्याव्यानावरण कषाय, सज्जलन कषायथ ये 
चार कषाय, रूप ही है इनके एक एक के 
असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद 
होते हैं जो तमाम संसारी जीवों को महादुख 
के देने वाले हैं। इनसे बचने का नाम ही 
घौराशि का नाश करना है श्रतः हे भव्यजन 
यदि श्राप लोग चोराशि के कष्टों से पार होना 
घाहते हो तो सम्यग्दशन सम्यगज्ञान और 
सम्यग्चारित्र को प्राप्त करो जिससे चौराशि 


का सवेधा नाश हो जाय और तुम्दे सबंदा 
के वास्ते मुक्ति प्राप्त हो जाय | 
इसे ही चौराशि से छूटना कहा जाता 


है । जब तक ये चारों कषायें नहीं छूटती और 
जब तक इन्हें छुटाने अर्थात नाश करने का प्रयत्न 
किया जाता है तब तक ही यह कहा जाता है 


बिवके मातण्ड १२५ 


हम चौंराशि घूनियों में संसार चक्र रूपी अग्नि 
में तप रहे है। अन्य सतत वाले ८४ चॉंरासी 
प्रकार की अ्रग्नि के ढेर कर (घृनियां लगाकर) 
शरीर को तपाने त्लम गये और कहते लग गये 
कि ऐसा तप करने से यह आत्मा चौरासी के 
चक्कर से छूट जाता है यह बात किसी भी 
विवेकी के विवेक रूपी कसौटी पर कसलने से 
खरी नहीं उतर सकती | यह तो एक ऐशस्गो 
क्रिया है कि आंग्व मे तो तकल्लीफ है और पांव 
का इलाज किया जा रहा हें तो क्‍या पांव के 


इलाज से श्रंख की तकलीफ दूर हो जायगी । 
नहीं कभी नहीं | आंग का इलाज करने पर ही 
आंख की नकत्नीफ दूर हो सकती है | इसी 
प्रकार से चारा कषायों के नाश करने पर ही 
घाराशि का नाश हो सकता हैं अतः चॉराशि 
(चारों कबायों) के नाश करने में सतत प्रयत्न 
शील बने रहना ही चौराली श्रनियां को लतपना 
हैं परन्तु इस तत्व को नहीं समकने वालों ने 


्द विवेक मातेगड 


हब 


अग्नि जलाकर जीव हिंसा में ही प्रणण माना हैं। 
आतः मुक्ति की प्राप्ति तो दर क्रिनार रहे सख॑सार 
के सुर्खो की प्राप्ति होना भी नितान्‍त भप्रसम्भव 
है क्‍योंकि जीव हिसा स्वयं पाप यथा पाप का 
कारण है जो पाप हैं या पाप का कारण है | डस 
का कार्य तो दुःख ही है. इसका बिस्तार से 
चर्णन किया जाता है। जो निम्न प्रकार है। 
सृनिय्ते ! दोड़ा 
पाप नाम नसपति सहा करे नरक में राज । 
तिन पटियाये व्यसन यह। निज पु रव्तीका ज॥ ! | 
पाप शआ्राट्मा को साक्तात परमात्मा के समान 
हैं नरक मे दाल देते हैं । इसी बान की पुर्दि 
नीच के इष्टशातत से की जाती है। एक साध 
महाराज बड़े जानी ओर घध्यानी थे उन्होंने 
घुक राजा को सम्योधित करने के लिये 
अपना सच्चा बेष बइल कर ऐसा बरष बनाया 
जिसमें श्ातों श्यशनों का सेवन स्पष्ट रूप संद्दी 
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अथात--एक राजा किसी साधु महाराज 
दशन के लिये अरया।॥ आते ही क्या देखता 


कि साधु जी के पास एक जाल रखा हुआ 
। साकाल ही राजा ने साधु महा- 


राज ले पूछा ! हे महाराज आए जश्ल भी रखते 
हैं नो मांस भी खाते होंगे । साथ जो ने 
जबाब दिया हां मांश री खाला हैँ. परन्त 


सरिसी समय मद्य पिय्रे बिना मांस नहीं स्वाया 
जाता दो मदिरा भी पो लता है | राजाने 


कहा तो महाराज तुम मदिरा भी पीते हो! 
साधु छौ ने कहा हां मेरे को वेश्या सेबन का भी 


बढा शौक है इस लिए मदिरा भी पोता हूँ । राजा 
ने कहा महाराज तो आप वेश्या 


सेवन के लिए घन कहां से लाते हो 
क्योंकि वेश्या को तोकथ्न से ही ज्यादा पस 
( मुहब्बत ) होता हे | साथु जी ने कहा सजन्‌ 
आप का कहना बिलकुल सच हैं कि वेश्याओं 
की तो धन से ही सुधब्बत होती है पुरुष व्प 


के 
हे 
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नहीं। घन के वास्‍्ते में जुआ गवेलतता है जिससे 
भ्रन की प्राधि हो जातो है यदि कभी हार जाऊूँ 
तो पास का धन भी चला जाता है तबतो में 
चोरी करने चला जात हूं और बहुत सा घरू 
चुरा कर ले आता हूं । इस बात को सुनकर 


राजा विचारता है कि देखो इतना ऊँचे 
दरजे का महात्मा होकर भी लोभ के क्श से 


अकर नहीं करन योग्य कार्यो, को भी कर 
बेंठता हैं घिकक्‍करार है इस लोभ को जो 
परमात्मा के ससान इस आत्मा को महान 
निक्रश नीचानिनीच डइने देता है अतः पाप के 
बाप इस लोभ कषाय का त्याग करना हीं 
ग्रास्म हिलेपियां का आद्य कर्तव्य है । 

इस प्रकार से नारद जी और अ्रक्रप्णजी. 
के प्रश्नोत्तर के प्रसद्न से चौराशि का अमिश्र तार्थ 
चनुर्विधि कपायों पर विजय प्राप्त करमा ही हैं 
क्योंकि ये कपाये एसी हैं जेसे किसी पुरूषः 
ने धत्रे को खाया, खाते ही. उसकी आख्यों मे. 
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ऐसा रंग पेदा हो गया जिस से वह आंखों 
के सामने आये हुए तमाम पदार्थों को “जो 


भिन्ञ भिन्न वर्ण वाले दें? एक पीत वर्ण वाले ही 
जानता हैं देखता है। यहां पर उस मनुष्य के 


नेत्रों का यह अपराध नहीं हैं यद्ध तो उस 
घत्रे का दोष हैं जिसके खाने से उस 
मनुष्य के नेग्रों की रँगत ही एक तरद्द की हो 
ज्ञाती  बेले ही क्रोधादि कषायों के निमित्त से यद्द 
जीव निज स्वरूप से वश्चित होकर पर स्वरूप को 
डी निजत्व रूप से जानने भौर देखने लग जाता 
है | हन्हीं का प्रशिपल हँ। चतुगरति रूप सैसार 
डे जो नाना प्रकार के दुश्षों की खान है । 

भरत: जीवों को चाहिए कि वे अश्रपने सुख की 
प्राप्ति के जो उपाय ऋषियों ने मद्दार्षियों ने बताये 
हैं उनको घारण करें-पालन करें । सुख की 
उपलब्धि का एक मात्र साधन धर्म ही है वह 
घर्म-शासत्रों में शास्र कारों ने निन्न प्रकार से 
कट्दा दे । 
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गाथा 
धम्मा वत्थु सहाबी , खमा दिभावी यदह विह। धम्मी 
चारितं खलुधम्म जीवाण रक्खणो धम्मो ॥१॥ 
« अर्थात हे प्राग्ययो आप यह भ्रच्छी तरह 
से समभ्रिग्रे कि धर्म दूसरो बात है. पुण्य 
दूसरी बात है | धर्म तो घरत ( पदार्थ ) के निजी 
स्वरूप को कहे हैं। शुभ भाषों सहित दान 
आदि सस्कार्यों के काने वो पुर्ण कहते है। 
इस तरह से धर्म और पुण्य में रात दिन जैसा फक 
है| यहाँ पर उस घर्म का कथन हंजों वस्नत 
का खास स्वभात्र हैं नक्रि शुभ भाव रूप से 
कुछ दान श्रादि का करना | उपयु लिब्बित 
गाथा में आचाय भगवान ने धर्म का स्वम््प 
चार प्रकार से वर्शन किया हैं। (१ भद) वस्तु 
का स्वभाव ही वसस्‍्नु का धर्म हैं। जेंसे शआआस्मा 
का स्वभाव जान दशन हे यही आत्मा का 
खास घम हैं । थ्रम्नि का स्वभाव उप्णता और 
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जल का स्वभाव शीतलता है यही दोनों उन 
दोनों के खास धर्म हैं। (२रा भेद ) क्षमादि 
दश मेदरूप भी धम हैजो एक की निदृत्ति 
और दूसरे की प्रद्धत्ति रूप है जेसा क्रोध रूप 
कषाय की निवृत्ति पर क्षमा रूप गुण की 
प्रदत्त का नाम घम हे |(३२स भेद ) चम्त्र 
रूप भी धमं हे अर्थात आत्म रूप में स्थिर हो 
जाना घरिन्न रूप धर्म है लेकिन यह आत्म 
रुप स्थिरता लिए सम्यस्तान के ब्रिकाल में भी 
संभव नहीं हो सकती और शान की सम्यक्ता 
बिना सम्यग्दर्श के नहीं बन सकती 
अतः. सम्यरदर्शन सम्यगज्ञान सम्यश्चारित्र 
रूप सस्नत्रय भी धर्म है। ( ४ था मंद ) जीवों की 
रक्षा करना धरम है अर्थात संसार के सभी 
जीचों ( चाहे वे क्रिसोी भी दशा मेंक्‍योंन दहीो 
एकेन्द्रिय से सम्छी पब्वेंदिय तक ) की रक्षा 
करना भी धर्स ही है क्योंकि संसार में जितने 
भी जीत्र हैं वेसब्र एक लक्षण को पारण 
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करने वाले हैं अतः उनमें किसी को बड़ा ओर 
किसी को छोटा न समझे हुए अपने समान ही 


समझ; कर उनकी अपने सरीरो रखा करना 
धघमं दै। इस प्रकार इन चारों तरह के धर्मों 


का शास्त्रों में बड़े विस्तार से कथत किया गया 
हुं। इनमें से हम प्रसंग वश कज्षमादि दश धर्मा 
का वर्ण त करते हैं जो नि प्रकार है | सुनिये ! 
ज्ञान्तिम दृत्व ३जुता शुचिता च मन्यम्‌ 
संशोभितों यमभरस्तपसां चयश्र 
स्यागो5परिग्रहमत्री वर वर्शिताच 
ज्ञया इसे दश विधा: खलु धर्म भेदाः ॥:॥ 
अर्थात्‌--(१) उत्तम क्षमा (२) उत्तम मारंब 
(३) उत्तम शआ्आजंत्र (५) उत्तम शौच (४) उत्तम 
सत्य (६) उत्तम संयम (७) उत्तम तप (८5) उत्तम 
व्याय (६) उत्तम अपरिग्रह आ्राकिश्वन्य (१०) 
उक्तम ब्रह्मचये ये दश धघम के सेद हैं ! इनका 
पृथक २ स्वरूप निम्न प्रकार है | 
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क्रीथ के कारणीं के उपस्थित होने पर 
भी अपनी आश्मा में क्रोध का न होने देना ही 
क्षमा है यह आत्मा का ही स्वभाव है। उत्तम 
विशेषण है जो यह बताता है कि किसी भी 
सांसारिक्र पदार्थ की श्राप्ति की हच्छा न रखते 
हुए क्रोध कषाव को न होने देना ही सच्ची 
उत्तम क्षमा है | यही आत्मा का सच्चा स्वरूप 
होने से धर्म है। इल धर्म को घारण करने के 
लिए इस आटा को कहीं बाहर भठकने की 
आवश्यक्रता नहीं है । यह तो आत्म स्वरूप 


होने से आत्मी में ही श्राग्मा के हारा श्रात्मा 
प्राप कर लेता है ! 


है यन्‍्चुओ जौ जीव क्रोध के ऊपर बिजय 
प्राप्त कर क्षमा धर्म को चारण नहीं करते से 
क्रोध के अधीन हों नाना प्रकार के जन्म मरण 
आदि के दुखां को भोग २ कर संसार में 
परिभ्रमण करते रहत्ते हैं उनके संसार का अन्त 
महों होता है | क्रोध आना का बह बेरी है 
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जो निरन्तर ही इख ग्राध्मा की सताया करता 
है | क्रोध के कारण ही लोग इस जीव के साथ॑ 
बेर भाव रखते हैं । क्रोधी मनुष्य का कोई भी 
मित्र नहीं होता है। क्रोधी से मानव कोशों दूर 


रहते हैं नफरत करते हैं। क्रोथी मनुष्य की 
विपनति में भी कोई सहायता नहीं क्षरते | 


क्रोधी के तमाभ अच्छे + ग्रुण भी क्षण भर में 
क्रोध करने से नाश को प्राप्त हो जाते हैँ अतः 
क्रोध का स्थाग करना ही श्रेयस्कार हैं | क्रोध 
के त्याग से प्र्थाव क्षमां घारण करने से आत्मा 
में अनेक गुण अपने आप ही प्रगट हो जाते हैं 
जिनसे यह आश्मा संसार प्रज्य हो ज्ञाता है । 

देखो जो संसार में इस जीव की अंचा 
गखकर सांसारिक सखुखों का संगम कराता 
हुआ अ्न्ततोगस्‍्वा इस जीव को मुक्ति संग्ब का 
अनुभोक्ता क्ररा देता है वह एक मात्र जमा 
सहनशोलता-आास्मा का असाधरण गुण हैं 
तसे गुण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले 


ड्डा 
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जीवा का यह अआाद्य कतंब्य हे कि वे अपने मन 
को अपनी अधीनता में रखने का प्रयरन करे 
क्योंकि मन ही बिना लगय्म का घोड़ा है यही 
अधिकतर क्रोध को पेंदा करने में सहायता 


क्रा काम करता रहता है जरासी बात को के 
कर मन ही उस घढाकर क्रोध के रूप में परियात 


कर देता है हां यदि मन चाहे तो उस बात 
को भुलाकर सन्‍्तोष के साथ खद्दनशीलता पद! 
कर आत्मद में क्षमा नास के अल महान गुर 
को उत्पन्न कर सकतत है जिसके बल से यह 
जीव संख्वार से पार हो सकता है झतः क्रीज 
की भा्ि रूप मन को वश में करना प्रस्येक 
क्रमाभिलाषी मनुष्य का करतब्य होना चादिए । 
इसी में झ्रास्मर का कल्याण है । 

सादंब नाम कोमलता का हैं | यह कोमलता 
आत्मा का द्वी एक खास गुणा है । आत्मा के 
सिवा किसी अन्य पढाथ्र में नहीं पाया जाता। 
यह गुण आत्मा ल्रे मात कष्याय के-नाश हरे 
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जाने पर हीआधश्मा में प्ररट होता दे। इस 
गुणा के प्रगट होसे ही यह बशआ्रात्मा तसाम 
संसार के भाणियों को अपने ही समान 
मानता है किसी को सी अपने से नीचा ( दीन 9 
नहीं समझता है। इस मादव धर्म की प्राप्ति 
का मुख्य कारण अनादि कातल्िक सान कषाय 


का न होता ही हे | समान कपाय के होने पर 
यह जीत शअपने समान जीवा को अपने समान 


ने मानकर अपने से भिन्न जीछों को अपने से 
द्वीन छोटा. मानता हे और चाहता हैं कि ये 
सब मेरी आजक़ा में चलें। मुके छुककर नमस्कार 
करें । मेरी बिनक करें। सुर्े अपना म्वरामी 
( मालिक ) मा नें | यदि कोई मनुष्य ( जिससे 
यहे अपने की नमस्कार यथा प्रणाम कराना 
चाहता है ) इसे प्रगाम या कुक कर बड़ी 
अद्‌ब से नमस्कार नहीं करता तो. ग्रह उसमे 
नमस्कार कराने के लिये कड़े बड्डे पगनुचित 
एयं अयोम्य ब्यकहार ड्सके साथ किये ब्ितफ़ 
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नहीं रहतलर कब सक नमस्कार महीं करा ले! तब 
तक सचेत नहीं लेता हैं मान के मद में चुर हुआ 
यह जीव संसार में बढ़ा दुखी होता है क्‍योंकि 
यह अपनी दृच्छानुतार ही सब को शचल्नाना 
चाहता है लेकिन ऐसा होना सर्वथा भ्रसम्भव 
है क्योंकि पदार्थों का परिशमन कसी भी 
किसी की इच्छानुसार नतो हुआ है और न 


होगा झतः मान कषाय का त्याग करना ही 
श्रे यस्कर दे बढ़े २ मानियों करा मान संसार में 


नहीं रद्दया रावण सरीखे श्रिखण्डी राजाओं को भी 
सान के पीछे मधद्दान तिरस्कार सहने पढे तो दसारी 
और आपकी तो बात ही क्‍या है। माचद धर्म 


को धारण करने में ही श्रात्मा को पं हलौकिक 
पर्थ पारलोकिक सुख की प्राप्ति के साथ ही साथ 


उस अलोकिक शिव सुख को प्राप्ति भी निः- 
सम्वेह हो सकती हैं जिसकी अमभिस्ताषा प्रस्येक 
मानव के मन मंदिर में निरन्‍्तर आगरूक 
रहजी है. अल: गाज शर्म को जारण करना 
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ही सुख श्रौर शोति का कारण है ऐसा सममः 
कर ही हसे पालन करो | जहां झुदुता-कोमलता 
ओर सरलता है कहां अनेक गुण अपने श्राप ही 
आकर शणकन्रित हो जाते हैं । लोक में सरत्त 
स्वभावी का बड़ा आदर ओर सरकार द्दोतता 
हैं। बड़े बढ़े शत्रु क्ररातिक्रर परिणामीभो 
निरभिमानी के चरणों में नत मस्तक हो अपनी 
क्र रत को नौ दो ग्यारह कर देते हैं । 

उत्तम आज अर्थात आस्मिक भावों की 
सच्ची सरलता जिसमें किसी भी तरह की छुल 
कपट की मऊतलक न हो क्योंक्रि छुल कपट वहीं: 
किया जाता है जहां किसी को ठगना हो धोके 
में डालना हो अपना उल्लू सीधा करने के लिए 
ही लोग कपट जाल रचते हैं। स्वयं दुखी 
होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं | 
कपट जाल की रचना का प्रधान कारण माया 
कधाय है हस कषाय के उदय मे श्राने पर ही 
यह क्ीव नहीं काने योग्य कांयों को ऊऋा चेठला 
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है निसका नतीजा बहुत ही बुरा होता 
है। मायाचार से मनुष्य का जीवन ही बिगढ़ 
ज्ञातत है। मायाचारी लोगों की संसार में 


बड़ी बुरी हालत होती है | मायाचारियों का 
विश्वास बिलकुल ही जाता रहता है ऐसे लोग 


भर्यकर शात्र के समान समझे जाने लगते हैं | 
मायाचार एक ऐसी तलवार हैं जिसके चलनेपर 
दौनों का जीवन खतरे में पड़ जाता है अतः 
ऐसी माया कधाय का व्यागना ही लाभदायक है। 


माया कषाय के उदय में आने पर यह 
ध्् ् 
जीव मन में जो कुछ भी विचार करता हैं उसे 


वचन से घेसा नहीं करता और वचन से जो 
कुछ भी कहता है शरीर से वेसा नहीं करता 
नतीजा यह होता हैँ कि लोग ऐसे घूर्तों के 
चक्कर में जब कभी श्रा जाते दें तब दुःख ही 
उठाते हैं. क्योकि मायायथारी की मन वचन और 
काय की प्रवृक्तियों को मायाचारी डी. जान 
पकले हैं सरशत गाली सही । नौतिकारों ने 


१४२ क्विक मातंगढ़ 


नीचात्मग्रों औ!' महास्‍्माओं को पहिचान का 
तरीका मिन्न प्रकार से बत्ताया है | सुनिये ! 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कम एयन्यद्धि पापिनाम्‌ | 


मनस्येक॑ वचस्येक कर्मण्येक॑ महात्मा नाम्‌ ॥१ _ 

अर्थात्‌ पापी पुरूषों ( नीचास्माओं ) के सन 
में कुछ और रूचन में कुछ और कार्य में कुछ 
और ही रहता है। महापुरुषों (महाव्माओों) के जो 
मन में होता है वह्दी वचन से निकलता है 
और जो चचन से बोला जाता है वही कार्य में 
देखा जाता है | 

अतः प्रत्येक मानव का यह परम धर्म है 
कि यह साया कषाय के फर्दे में फेसकर पापी 
नीचात्मा न घने किन्तु मायाजाल को तिलाअलि 
देकर महात्मा बने। महात्माओं का संसार में 
बढ़ा आदर होता है। लोग उनके वचनों को 
अपने लिए भ्रम्रत के समान सुखदायक मानते 
हैं अत: माया कशराय का छोड़ना ही कल्याण 
क्रारी है । 
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उत्तम शीघ्र--अर्थात सबंधा लोन का स्याश 
करना! ।+ लोभ का स्थाग किये बिना शौच 
( परविश्नत्ाया निमेलता ) गुण का आस्मा में प्रगेट 
होना निशानत असंभव है । यदध लोस तमाम 
पापों का घर हे | लोक में भी “लोग पाप का 
खाप बस्थाना?' एसा कहा जाता है यह तो प्रायः 
अनुभव में भी आता हैं यह तो प्रायः प्रत्यक 
सनपष्य के रीजमरा की चीज है इसे किये बिना 
प्नुष्य को संतोष ही नहीं होता क्योंकि यह 
लोभ प्रायः मनुप्य की आदत में शूमार हो रहा 
है। इसके दुष्परिशाम की प्राय खसंखारी 


जीव समफ़ हो। नहीं पाते यह इतना भुलाते र्मे 
थ का हर हर 
डालने काला हैं कि इसका भूल भुलया में आया 


हुआ जब खुद अपने आपको हो भरुल जाता 
है | बड़े २ मुनिया को भी यद्द पछ।ढ देताद 
नीच पटक देता है गुण स्थानों भर दशव गुश 
स्थान का नाम इसी लीभ के कारण ही सूक्ष्म 
सामपराय  € घर्थात सूचस ज्ोस कंधे सत्ता यहां 


५१४३४ विवक मातरइ 


त्तक पाई जाती है ) रक्‍सख्ा गया हैं । यह लोभ 
हो श्रात्मा का महान बेरी है । दुनियां के 
तमाम जावों पर हसने काबू कर रखा हैं। 
संसार परिभ्रमण का एक मात्र कारण यह 
लोभ ही है अतः इसका त्याग करना ही शआत्म 
हिलेबियों का परम भ्रम है। 

इसे स्याभ किये बिना सुख और शांति की 
प्राप्ति सवथा अ्रसम्भव हैं | लॉभ उस कील के 
समान हैं जिसके चुभजाने पर मनुप्य आकूल 
धब्याकुल बना रहता है जब तक वह कील 
शरीर से नहीं .किलती | तथ्े तक मनुष्य 
को चेन शांति नहीं मिलती | लोभ रूपी कील के 
आत्मा मे चुस रहने पर आत्मा क्‍या कभी 
शांति की श्वास ले सक्रता है नहीं कमी नहीं 
हरणिज नहीं । खेसार में किसी भी कढ़ते हुए 
विद्वान विवेकी पधीमान एवं श्लीमान साधु 
सम्यासों बह्मचारी ग्रादि को पतित करने का 
यदि कोई अ्रध्पय करण सम्भव न हो तो अन्ततों 
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बध्था हल लोभ जलाजच का ही लोग उपयोग 
करते हैं और अपने मनोभित्ञाथ को सफल कर 
अति सम्तुष्ट हो जाते हें इसले बह रछो निश्चित 
निःसम्देह हैं कि पाप का मूल साधन क्ोम ही 
है इसको दाम्ला की निधिदह विविध #'खल्नातों 
से सारो दुनियां बेंधी ( जकदी ) हुई है इससे 
जिन आर्माओं जे अपना मुंद मद लिया है और 
हमेशा के लिये इस सर्प की कांचलों के समान 
जोड़ दिया है उन्हों एविश्न आस्माश्रों न ही 
सच्चे शंच गुण का धारण झोर परल्लन किया 


हैं ऐसा समझना चाहिए | 
इन क्रोध अआ्रादि कथायों ने बढ़े बढे त्रीथंछुर 


चकवर्ती अर्थचक्रोी वख्भट्ट अधि यकि मुनि 
इब्द्र अहमितद्र आदिकोभी नहीं छोड़ा अतपुव 
तीर्थंकर जेंसी महान अआपस्माशक्षों मे इनका सर्वथा 
चाश कर ही भ्रविचल् असीम सुस्व का अनुभव 
किया । हन सबके कहने कर तास्प्थ  मतत्वज 
केवल इतना ही है कि इन क्रोध आदि घूत 


स््श्द घिवेक॑ मानशाड४ 


बेरियोँ से बचते रहने का सतत प्रयास करते 
रहना चाहिये क्योंकि इनकी ऐसी अआदुतः 
(स्पभाज) है कि ये निरन्तर लुक छिप कर 
यही त्ताकते रहते हैं कि कब मौका मिल्ले कि. 
हम लोग फ्रिसी की श्रात्सा में अपना श्रद्ठा जमाले 
ज्योंदही ये कषायें श्रात्मा में स्थान प्राप्त कर 
लेती हैं स्योंदी अपना विकरास रूप प्रगट 
कर खुद को अपने स्थान भ्रूत्त आत्मा का 
ओर दूसरी श्रात्माओं को खताने में मय॑ंकाता 
दिखाये बिना नहीं रहती पसा दुर्दम 
दु्स्यद कंषायों ले बचने रहने के किसे, प्रत्येक 
आ्ान्मा को चाहिये कि वह सदा अपनी आत्मा 
को स्टोलता रहे देखता बहेँ जानता रहे किये दुष्ट 
मेत्र में प्रत्रिष्ट लो नहीं हो रहे हैं क्योकि जहां ये 
एक बार भी प्रवेश कर जाते हैं वहां से फिर इनका 
निवेश-- निकालना) बहुत ही कठिन हो जात! 
है हइनहीं का काम ही नरक तियेंथ्व शादि के. 
दुखे में इस जीव को' ले जाकर पटक देना है 
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अतः है. भग्यों यदि श्राथ तत्वतः नरक श्ादि 
के कष्टों से बचता चाहते हैं तो इन कषायों 
से ब्यने का निरन्तर उपाय करते रहो एक 
क्र भी ऐसप न होने दें जिसमें ये आकर 
आप को श्रजर अमर-सच्चिदानन्द ज्यन धम 
आरस्मा पर झपना घाबा बोलकर कब्जा कर छो 
इन में “ यथ्यनाप्त तथागुण वाली बात अक्षरश: 
मिलती जुलती है श्रर्थात्‌ इस क्रोध आदि का 
नाम कषाय है और कषाय का अर्थ है जो 
आत्मा को कर्षे दुखी करें यह प्रस्येकः संसारी 
झारमा का प्रति खमथ का अनुभूव विफय था; 
॥ और भविष्य में लब तक इसका संयोग 
सस्बन्ध शना रहेगा तब शक हखका *दुःखका) 
अनुभव होता ही रहेगा ऐसे पीढ़ा कारक 
कषायों का सम्बन्ध खवंधा छोदना ही कल्याण 
कारक है पतः जो . भ्रप्तमा कल्याणेच्छु हैं 
उन्हें तो इनका अन्तकर-नाशकर ही 'चन ज्ेना 
साहिएू वथ तक ये ज्यास्सा से हसेशा के श्िये 
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छुटकारा न पाले तथ तक प्रयरनशोल बने 
रहना ही आत्म हितेख्छुओं का आस कर्तव्य है । 
डउक्तम सत्य--भर्थाम्‌ भलाई के लिये लो 
कुछ भी कद्दा जाय कद सथ सत्य ही है उसम 
यह पिशेषण है जो बद कहता है कि जिस 
वचन में किसी भी तरह से किसी को कष्ट 
पहुंचाने की भानत्रा को पुट मन दी गई हो । 
भलाई की भाषना से कहा हुआ वचन भले 
ही सुनने में थुरा मालूम पड़े लेकिन वह कूठ 
नहीं हो सकता क्योंकि कूठ वचन थही कहा 


लाता है जिसका #तोजा बुरा हो बुरी भावना से 
कहा गया हो | सोेसार में सश्य वचन की बढ़ी 


फ्रीमत है | दुनियां का सारा ब्यवहार सत्य के 
बक्ष पर ही चलन रहा है । करोड़ों का व्यापार 
हुण्डो पुरजा थ्रादि के द्वारा सचाई के चुते पर 
ही हो रहा है। बाजार में वचन की साख पर 
ही लोग एक दूसरे के साथ व्यापारिक सम्बस्ध 
खत्ततें फल हैं धारणों का तेज शेन प्र यश 
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का बूसरे देशों के साथ बराक वे रुकावट 
चका था रहा हैं यह सब वाचमिक प्पस्यशा 
का ही सरपरिणाम है आपने देखा होगा कि 
लोग अपने यहां पर लाखों रुयये का माल एक 
मामुली मुनीम के हवाल्ले कर सुख को नींद 
सोया करते हैं। करोड़ों के जवाहरात एक 
साधारण परिस्थिति वाले मनुष्य के द्वाथ मे 
हे देते हैं। अपार धन के खजाने का खजादबोी 
जिसकी मासिक वृक्ति मामुली से भी मामूली 
होती है बढ़े २ राजाओं और महाराजाओओं 
के सुख चन में मददगार होता है यद्ध सब सध्य 
का हो प्रभाव हैं । ग्रगर एक घर में जिसमें दस 
भादमी हों उनमें एक आदमी सन्‍य बोलने वाला 


हो सचाई के पीछे अपने प्रिय प्राणों की भो परवाह 
न करता हो तो उसके पीछे उसकी सचाई 


से प्रभावित हो सबके सब सचाई पर ही प्ररक्ष 
हो ज्ञाते हैं हजार प्रयश्न करने पर भी थे सचाई 
से एक हु आर भी हटना ह_हमीं सताहने । सत्य 


१६० सिवेक मालश ढ़ 


बोलने वाले पर क्रर॒ से क्र मनुष्य भौ धिमुर् 
हो जाते दें उसके अनुगाम! बन जाते हैं | स्मस्य 
के सच्चे पुजारी दुनियां में बड़ी आदश की इब्टि 
से देखे जाते है । जगह जगह उन्‍हें सनन्‍्मान 
सहित पूजा जाता है | लोग देवनुछय उन्हें 
मानते हैं | सारा संसार उनके बताये हुए मार्ग 
पर चलता हेँ ! उनके यश मीरभ से सम्रस्त 
संसार सुरभित हो जाता है। खत्यवादी राजा 
हरिश्चन्द्र के नाम को आज़ भी दुनियां बड़े 
गौरव के साथ लेती है । इतिहास इस बात का 
परम साक्षी हैं कि राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी 
ससत्यवादिता की सुरक्षा में अपना राज्य ही 
नहीं श्रपितु अ्रपने प्रिय प्राणों को भा बाजां त्वगा 
दी थी जसा कि एक कवि के दोहे से साफ तोर 
से जाहिर होता है-- _ ' 

चन्द्र 7रे घरज टरें टरे जगत व्यवहार । 


पे हट श्री हरिचंद्र को टाा ने सत्य विचाग। 
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श्रत! जो इस ल्लोक से यश ओर परलोक 
में सुख एवं शान्ति के अमिलाबो हैं उन्हें चाहिये 
किये वेचन की सत्यता प+* अ्रचल रहें । यह 
8 ऐहलीकिक तथा पारलौकिक सुख की श्राध्ति 
का साधन भुत व्यवहार सत्यता का यल्किश्वित 
अरयान | जिसकी आत्म) मे सोसारिक सूख की 
पाल्छा ही नहों है जी सांसारिक खुस्व को 
कर्माधीणन होने से विनण्बर सममते हें उन्हें 
! निय्चेश सत्य धर्म का ही पालन करना 
पढ़ेसा तभो ते अनिश्चर मोक्ष सुख्य के श्रनुमोक्ता 
है। सकगे | निःसन्देह सत्य धर्म संसार समुद्र से 
पार करने में जहाज के रूमान है ऐसे सम्यचम 


की श्रपनी श्रास्मा झ् आत्मरूप से जाग्रत 
करना जगरते के जममाद्र का मुख्य कतब्य है 


पन्‍यथध+ ही के प्रश्नाव से इन्द्र अंहमिन्द्र भी 
नत मस्तक हो जाते हैं इतना ही नहीं सत्य 
धर्म के आराधन से हो प्रत्येक आत्मा परमात्मा 
धन सकता है | जिन जिन आह्माओं से 
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परसाध्मद्श्या को प्राप्त किया हैं उन सथने 
इसो सत्य चर्म की साधना एवं उपासना की 
थी ऐसे ल्लोकोसर धर्म की अभिव्यक्ति में प्रस्येक 
ध्यक्ति को शीघ्रातिशीय क्ररा जाना चाहिये | 
व्याथहारिक कार्या की खतुराईद तल्परता का 
डअपयोग यदि मनुक्य आरम साथना में तियोग 
से समपित कर दे ता निःसन्‍देह वह उसमें 
अधूत पूथं सफलता प्राप्त कर सकता है । जअंँसे 
स्तीकिक सस्य धरम ले लॉकिक कार्यो, की सिच्धि 
सम्भव है बैंसे हा पार्माथिक अलोकिक खत्य 
जर्म ले आत्म सिद्धि भी अत्ति सम्भव हैं | 

उत्तम संयम-- घटकाय (छुहकाय) के जीवों 
की हिंसा का स्थारा करणा और पाचों इश्क्रियों 
का अ्रपने अपने भिश्ष भिन्न विक्‍यों से रोकना 
अर्थात उन्हें विषयों की तरक नहीं लगने देना 
सैयम है | उत्तम यह जिशवणा है जो य्रह बताता 
हैं. कि जिल किसी भी संधय को यह 
मनुष्य' बास्या या पाजलत करें वह विखाबटी 


विधेक सालशड पृश्झे 
बे अनाक्षटी न हों । लोगों को ग्किने अपना 
भक्त बनाने के उद्देश्य से संगम का पालन नहीं 
होना चाहिये ऐसा संयम लौकिक प्रतिप्ठा 
को अघश्य ही चढ़ा देता है लेकिन आत्महित 
का अभिवद्धेक कभी भी नहीं हो सकता | 
संयस की उत्तमता अस्लुतः मुक्ति की प्रापकता ही 
है ग्र्थात जिसके पालन करने से यह आान्मा 
अनादि कालिक कूम ब्रन्धनों को उच्छिस 
कर पर्मान्म अचम्था ( जो आत्मा की शुद्घ 
सिद्र दशा ) को प्राप्त करले इस का नाम ही 
उत्तम संयस 8 । थह संयम दो प्रकार काहे। 
(१) पहला इन्दिय संयम और ( १) दूसरा 
प्राणि संयस ई। द्रय रुंयम मे इन्द्रियों को अपने 
्धीन २खने की प्रधानता है संसार मे इन्द्रियों के 
विषय भूत -स्पर्श रस गस्ध वर्ण ओर शब्द ये पाचों 
दृष्ट और अनिप्ट के भेद से दो प्रकार के 


७० ना हे 


डाल हैं | 


ष् 


१४४ विवेक सातेगढ 


इृष्ट विषयों के साथ इस जीव का अ्रनुरागं 
होता है श्रौर अनिष्ट विषयों के साथ द्वष द्योता 
हैं। प्रेस के विषय भूत पदार्थों" को प्रा्त करने 
के लिये द्वी इस जोब के सारे प्रयत्न जारी 
रहते हैं । मनोीज्ञ-प्नोहर प्रिय वस्तुओं को 
उपलब्धि के हेतु यह आत्मा अयोग्य श्रनुचित 
ल्ोकगर्डित कार्यो के करते में भी नहीं चुकता 
बल्कि ऐसे कार्बा को करते हुए णक्र महान 
आनन्द का असुभव करता है लेकिन यह सब 
एक मात्र दुश्वब का ही कारण है सुख का तो 
इसमें लेश मात्र भी सम्भव नहीं है । कदाचित 
प्यॉपाजित पृग्य के उदय से इसे इष्ट-मानोज 
पदाथों की यत्किज्चिन उपलब्धि भी हो जाय 
ती ग्रह उन्हें सदा बनाये रखने का उद्योग 
करता रहता हैं एक क्षणमात्र भो उन्हें अपने 


से एथक नहीं देखना चाहता लेकिन प्रस्थेक 
पदार्थ अपनी कालकृत मर्यादावक ही ठहर 
सकता हैं पश्यात उसका नाश प्रथरू हाना 
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तो निश्चित ही है क्योंकि जों संयुक्त होता है 
वह नियम से विय्ुक्त होता हैं ऐसा कर्म का 
निय्रम है हसी बात वो एक नी त्कार ने निम्न 
प्रकार से कहा है | “संयुक्तानां वियोग्थल भवताहि 
नियोगत” इस तरह से संयुक्त प्रिय पदाथे के 
समयानुसार वियुक्त-विलग हो जाने पर यह 
महान दुखी होता है पूर्वोक्त वर्णन से यह. तो 
सर्वधा स्पष्ट है कि पदार्थों" की प्राप्ति कमीन 
है स्वाघीन नहीं जो पराधीत हैं वे सुख के 
साधन त्रिकाल में भा नहीं हो सकते | सुख 
का साधन स्वाधीन-श्रास्माधीन है आ्राध्माधी- 
नता श्राव्म स्वरूप पर ही निभर है श्राक्त 
स्वरूप की उपलब्धिका साधन संयम 
ही हैं अतः इन्द्रियों के दृष्ट विषयों 
का त्याग करना जेधे तंबम है बसे ही 
अनिष्ट अ्रप्रिय-ग्रमनोज्ञ अरुचिकर चीजों की 
तो यह अपनी दच्छानुसार चाहता ही नहीं 
है. लेकिन पूषे जस्मकृत पाप कर्मा' के डड़य में 


१७६ वित्रेक सातशड 


शआाने पर वे अ्रप्रिय पदार्थ अपने आप ही अकर 
उपस्थित हो जाते हैं उन्हें देखकर यह जौव 
बड़ा दुखी हीता है ओर चाहता है कि ये चीजें 
मेरे से जितनी जल्दी दूर हो जांत्र उतना ही अच्छा 
है लेकिन यह केसे हो सकता है पदार्थों" का 
परिखप्तन किसी भी जीवधारी की इच्छाओं पर 
निभर नहां है वह तो अपने निश्चित काल्ल 
पर ही अवलम्बित रहता हैं | अतः अनिप्ट 
पदार्थों की प्राप्ति का कारण भूत पाप कर्मो का 
स्थाग करना ही संयम है | इस नरह से इन्द्रिय 
संगम का संक्षिप्त ब्शंन किया | अब प्राणि 
संग्रम का वर्णान निम्न प्रकार से है सुनिय्रे ! 


पांच प्रकार के सथावरों की और दो इन्द्रिय 
से लेकर सब्ज्ञो पहल्चेन्द्रयम तक के समहत वस्छ 
जीवों की हिंसा का सर्वथा त्याग करना ही सच्चा 
प्राणि संयम है अर्थात घटकाय-छुहकाय के 
जीवो की रक्षा की प्रधानता जिस संयम से द्वोती 


विवेक सातंण्ड बह 


है वम्तुतः उसी संयम का नाम प्राणि संयम है 
इस प्रकार का उस्कृष्ट संयम नग्न दिगम्बर 
साधु जनों के हो होता है जो साजक्षात्‌ मोक्ष 
का कारण है ऐसे संयम को धारण काने वाले 
मुनि जन ही संसार में सर्च श्रष्ठ विभूति एवं 
ऐश्वय के अधिनायफों द्वारा भक्ति भाव से पूजे 
जाते हैं | ऐसे साधुओं को सेवा शुश्रषा 
उपासना और श्राराधना का फ़ल्ल मोक्ष सुर 
की प्राप्ति है सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो 
आनुसक्िक है ही | जो ऊकोवर प्रर्वोक्त उस्कृष्ट 
संयम को धारण करने में असमर्थ हैं उन्हे एक 
क्रेश संग्रम का पालन करना चाहिए अश्रर्थात्‌ 
स्थाचर जीवो की हिंसा का अस्याग और तस 
जीवों की हिसा का त्याग रूप एक्र देश संयम 
गृहस्थ का धर्म है इसे पालन किये बिना कोई 


भी अश्रावक नहीं बन सकता । अ्रतः सच्चा 
श्रावक बनने के लिये एक देश संयम का 
घारण करना शग्रत्याय्यक है | इस एक देश 


पश्८ विवेक सातणइ 


संयम में चार प्रकार को हिंसा में से ग्ृहस्थ 
के सिफ संकलपी हिंसा का ही स्थाग होता डे 
झनन्‍्य तीन प्रकार की हिल्ला का स्याग 
नहीं होता क्योंकि संकलपी हिंसा के 
बिना तो गृदहस्थ का निर्वाह हो सकता है 
लेकिन आरम्भी उद्योगी और विरोधों हिंसा 
के बिना अक्रावक का दःप्र चल ही नहीं सकता 
चुल्हा चइकी आदि में आरम्भी हिसा अश्रव- 
श्यम्भावो है | व्यापार आदि में भी हिंसा 
अशबश्य ही होती है | विरोधी शत्रु आदि के 
साथ युद्ध लड़ाई मरूगड़ा श्रादि करना ही पड़ता 
है श्रन्यधा जीवन का यथायोग्य रीति से बनाये 


रखना नितान्त कठिन ही नहीं प्रत्युत श्रसम्भव 
हैं | यद्यपि ग्रृदस्थ के स्थावर हिंसा का त्याग 
नहीं हो सकता है तथापि यह गृहर्थ अनि- 
वार सथावर जीवों को हिंसा को छोड कर 
बाकी के स्थावरों की हिंसा का स्थाग का विचार 
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भ्रवश्य रखेगा यदातद्वाअनाप सनापनिःप्रयोजन 
हथावर जीवों की. हिसा कभी भी नहीं करेगा । 
भिरतिच्चाार देश संयम का समाराधक श्रावक 
स्वर्ग आ्रादि के सुखों को भोगता है। श्रतः 
स्वर्ग मोक्षाभिलाषी पुरुषों को चाहिये कि उक्त 
दोनों प्रकार के संगम का आराधन करें और 
कराव इसी म बपर कल्याण का होना शअ्रवश्य 
हैं| निश्चित है । 

उत्तम तप धर्म -इच्छाओं का निरोध 
करना (रोकन्य) तप है | उत्तम यह तप की 
विशेषता का परिचायक पद हैं जो यह कहता 
है कि जिस तप से ऐड लौकिक था पारलॉकिक 
ब्रेषयिक सुस्ब को वान्छा न हों प्रध्युत जिसका 
साक्षात उचद श्य मोक्ष हा हो वही तप वम्तुत्तः 


श्राष्मा का धरम है | हच्छाओं की सन्त ही संखार 
को सन्‍्तति का सूल है । प्रत्येक इच्छावान की 
इच्छायें अनन्त ई श्रीर एक जीव की एक ही इच्छा 
में संखार भर के सारे पदार्थ समा जाते हैं फिर शेष 


पृई० विवेक सौततशड़ 


अनन्त इच्छाओं की पूति के छिए र॑खार में 
कोई पदार्थ रह ही नहीं जाते अतः उन्त अवशिष्ट 
इच्छाओं की पूति होना नितान्त असश्लम्भव हें 
इस नरह से जब एक ही जीव की इच्छाओं 
का पूरा होना सब्मव नहीं हैं तो अनन्त जीचों 
क्री श्रनन्तानन्त इच्छाओं का भरप्र होना केसे 
सम्भव दवा सकता है इसी बात को ध्यान मे 
रखकर ही महात्माओं ने इच्छाय्र पर घिज्ग्म 
प्राप्त की श्रौर दूसरों की भलाई को मन में रखकर 
हो इच्छाओं पर धिज्रय्म प्राप्ति का उपदेश दिया 
सि्रा इसके श्राध्मिक सृब्ब की प्राप्ति का दूसरा 
फोई चारा है ही नहीं यही अनुभूत प्रयोग 
महापु८घों ने संसार के दुस्‍्वी प्राणियों के दुख 
की दूर करने के लिये अस्युपयुक्त समझ 
कर उपब्यित किया जो संसार गेम 
के जड़ मल से उन्मूलन करने में श्रब्यथ 
शौषधि है बिना इसके उपयोग के इस संखार 
रोग का नाश होना त्रिकात्ष में मी सम्भव नहीं 
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है अतः जौ संसार के दुखों से उन्मुक्त होना 
चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इस (रामचारझ 
ओहधोषचाए में शअआतनिशीघ्र सँलम हो जांय। 
आज दुनियां में अनेक मत प्रचलित हैं और 
उनके मानने वाल्लों को खेख्या भी जेनों की 
अपेक्षा बहुतव ही बढ़ी चढ़ी है लेकिन क्‍या एक 
जनमंत की छोड कर कोई एंसा मत हैं 
जो। इतनी गहराई के साथ हृष्छाओं के छोड़ने 
रोकने का उपदेश देता हो अगर चदेता हैं 


सो हम उसे भो जेनमत ही कहेंगे कहने का 
ताप्पयं केबल इतना ही है कि ॉसारिक 


बॉसनाओं इच्छाओं पर परिपूर्ण विजय प्राप्त करना 
कराना ही सक्या धरम है गेसे धर्म की उपासनर 
ही प्रत्येक ठमुक्ष का लक्ष्य होना चाहिए | 
प्राय हरे मसनृुप्य इस बाल का प्रतिदिन 
प्रति खम अनुभव करता है कि इच्छा के 
अनुसार किखी को भी फल क्री प्राप्ति नहीं होती 
कंदे!चित लालान्तराय क्रम॑ के क्षयोपशाम से 
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इच्छानुकुल पदाथों की उपलब्धि हो भी जाग 
तो तत्काल दी दूसरी इच्छाएं भी इसके पीछे 
पढे जाती हैं जिनकी पूर्ति न होने से यह जीव 
महान आ्राकुल ष्याकुल बना रहना है श्रत्तः 
हच्छाशों का निरोध ही सुख एवं शांति का 
पुक मात्र सफल साधन है। श्राचार्यों ने हन 
इच्छाओं के निरोंध की दो तरह से बताया है 
एक तो अन्तरञ्न श्रर दूसरा वहिरन्ने अन्तरप्न 
के वर्शन में आत्मा की दी प्रधानता मानी गई 


हैं और वहिरक्न के कथन में वाह्यबाहिर की 
चीजों की मुख्यता का ध्यान रखा गया है 


इसका खुलासा निम्न प्रकार है सुनिये ! 

(१) प्रायश्वित्त (२) विनय (३) चेंबाबू्य (४) 
स्वाध्याय (१) 'युनसर्ग ६) ब्यानये दें 
अल्तरक्ष तप हैं. हनका सीधा सम्बन्ध आध्मा 
से ही है. वाद्य पदार्थों से नहीं। श्र्थात सन का 
निभ्रह करने में आमा की मुख्यता है अन्य 
की नहीं (१) प्रमाद से ( कषाय आदि से ) यदि 
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कोई दोष हो गया हो तो आचास आदि गुरु 
जनों के समण्ष दण्ड आदि लेकर उसे दूर कर 
ब्ेना प्रायश्वित है| 


(२) प्रज्य पुरुषों का आदर सत्कार करना 
अर्थात झुक कर उन्हें प्रथाम शआादि करना 
विनय हैं इससे श्रात्मा में रस्‍नन्नय ( सम्यग्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान सम्यम्वारिश्र ) आादि महानगुणों 
को बिकास होता है । 

(३) रोगी अ्रस्वस्था मुनिञ्ञनों की शरीर से सेवा 
टहल परिचर्या श्रादि करना श्रर्थात्‌ उनके कष्टों 
को दूर करने में उपयुक्त उपायों का उपयोग 
करना वेयादृस्य है । 


(४) ज्ञानाजन की भावना से ओत प्रौत हृदय 
से शास्त्र का प्रवचन आदि करना स्वाध्याय है 
यह स्वाध्याय भ्राध्मस्वरूप की प्राप्ति में बढ़ा 
महत्व रखता है | तत्वज्ञान की श्रमिवृद्धि 
स्वाध्याय से दी होती है । 
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(६) वाह्य और आम्यन्तर दोनों प्रकार 
के परिग्रह का त्याग करना बव्युत्स्ग है। परिग्रह 
का स्याग किय्रे बिना खंसार का संहार करना 
अर्थात मोक्ष का प्राप्त करना सवधा 
असम्भव है । 

(६) ६० चित्त के विक्तेप का श्याग करना 
ध्याण है । मन री चंचलता से ही यह जीक 
नाना प्रकार के कप्टों को उठा रहा है. इस मन 
को काबू में करने से ही कष्टों की कथा का अन्त 
हो जाता है। इन छुह अन्तर्रंग तपों के तपने से 
शर्मा का निर्विकार स्थरूप प्रगट हो जाता है 


ग्रे अन्तरह तप उस बद्ध के समान हैं। जिस के 
उपयोग में लाने पर बड़े २ पर्वत्त. ( पहाड़ ) नष्ट 
अष्ट-छिन्न भिक्ष हो जाते हैं वसे ही हन प्रायश्रित्त 
आदि तर्षपो के उपयोग से अश्मा में लगे हुए 
अनादि काल के कमंरूपी क्वत भी लुप्त प्राय 
हो जाते हैं सपरूपी श्रश्मि से ही इनका भस्म 
होना सम्भव है अब: इसका घारण करना 
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भी जरूरी ही दै। अन्तरत तप का यर्शान करने 
के बाद वाह्य तप का वर्णन करमा भी 
ग्रावश्यक प्रतीत होता है अ्रतः बहिरँग सप का 
बर्णन किया जाता है | 

(१) अनशन (२) अव्भोदय (३) बृसि 
परिसिस्यान (४) रसपरित्याग (९)  विविक्त 


शब्यासन (६) कायक्लेश ये छुह प्रकार के 
वहिरंग तप है लौकिक फल की इच्छा न रखते 


हुए संयम की सिद्धि के लिये रागादि भावों 
का विनाश करने के हेतु ध्यान के साधने के 
लिये शास्त्रझ्नान को वृद्धिगत करने के लिये 


चारों प्रकार >के आदह्वार का स्थाग करना 
अन्शन तप हैं । (२) संयम को जाग्रत करने 


संयम को दूषित करने थाले दोषों को दूर करने 
सन्‍तोष की सिद्धि स्वाध्याय की अभिवृद्धि 
ओर अ्रात्मिक सुख की उदभूति के लिये स्वरुप 
आहार लेना अबसौदय तप है। (३) भिक्षा को 
जाते समथ कटिन प्रलिज्ञायं करना अभ्र्थात्‌ 
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पक हो घर जाऊकँगा दम्पती ( पतिपरनी ) पद 
गाहें तो श्राहार लूगा श्रादि के द्वारा विषयों 
के सकूल्प से खित का निरोध करना कृत्ति 
परिसंख्यान तप हैं । (४) इन्द्रियों के निग्नह 
एवं निद्रा के विंरेध और शासत्र स्थाध्याय ध्यान 
आदि को सिद्ध करने के लिये घृत श्राद सरसों 


का त्याग करना 7 परित्याग तप है। (४) 
शूने मकान आदि में प्राणियों की पीड़ा रहिल 
प्रदेश में ब्रह्माचय स्वाध्याय ध्यान ग्रादि के 
साधने के लिये शय्या ओर आसन लगाना विविक्त 
शय्यासन तप हैं । (६) ज्षक्षों के नोचे निवास 


करना आवरण रहित स्थानों में शयन करना 
नाना तरह की कठिन आसनों को लगाना 


कायक्लेश तप है । इन वाह्मय तपों से भी कर्मो 
का सम्बर और निजरा होती है श्रर्थाव ऐसे 
तपों को तपने से नवीन कमरों का आना बन्द 
हो जाता है और सब्वित कर्मों की धोरे धोरे 
निरजेरा होने लगती है नर्त/जा यह होता है कि 
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श्रात्मा परमाधष्तदशा को प्राप्त करने में अग्रसर 
हो जाता है अतः जो परमाध्मा बनना चाहते 
हैं और चाहते हैं कि हम संसार के असह्ाय 
दुखों से हतोशा के छिए छूट जांय उनका यह 
परम कतंब्य हैंकि त्रे उत्तम तप को अपनी 
आत्मा में जाग्रृत करें तप को जागरूक करने 
पर ही आरमा अपने कप्टों का अ्रम्त कर सकता 
है तप ही एक ऐसा श्रमोघध श्रस्त्र है जिसके 
चलाने पर श्राम्मा में अनादिकाल से बेंठे हुए 
कमशात्रु अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाते हें 
ओर अपत्सा श्रात्म दश। को प्राप्त कर श्रात्म रूप में ही 
निरन्तर रमण किया करता है। पर पदार्थ के ल॑बंध 
का सवंथा बविच्छेद हो जान से पर रूप परिणित 
का भी मृब्तेब्छेद हों जाता है |! जिसके कारण 
यह जीव सथदा दुःख पाश में पढ़ा रहता है। 
जब वह बिलकुल ही आत्मा से प्रथक्‌ हो जाता 
है. तब हो यह जीव सच्चे सुख का अनुभोक्ता 
होता है | 
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उत्तम स्थाग घमं--त्याग का अधथ है छीडनां 
अर्थात जिन पदार्थों के निमिन्न से आस्मा में 
समता भाव की जागृति होती है उन वस्तुओं 
का स्याग करता सलवथा छोड़ना ही त्याग धर्म 


हैं। यह घष्याग धर्म आत्मा का ही एक असा 
चारण गुण है अतः आत्मा में ही इसका उद्ूव 


होता है | यह स्यान अश्रन्तरक़ ओर बहिरजञ्ञ, के 
भेद व दो प्रकार का होता है। ममता भावत्रों 
का जो आत्मा के वेभाविक --ऑऔपादिक भाव 
हैं 'छोडना ही :.न्तरंग र्थाग है | वहिभूत 


घस्तुश्रोंका का छोड़ना ही वहिरंग ध्याग है। 
त्याग का ही अपर पर्याय दान ह श्रर्थात जिस 


पदार्थ पर अपना अधकार स्वामिभ्व हीता है 
उसतर पदाथ दत। किसी दूसरे योग ब्यक्ति 
विशेष को जिसकी आ्रायश्यकता की पूति देथ 
पदार्थों खरे हो खकती हैं दे देना ही दान हैं। 
यह दान चार प्रकार का दै। आहर दान (१) 
आऑषध दान (२) अमयदान (६) ज्ञान दान (४) 
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आाद्य-खाने योगरय-मोदक शकदि । स्वाद-म्बाद 
लेने योग्य इलायची लवंग आदि | ल्ेहझा चाटने 
योग्य रबश्ये आदि | पेय पोने योग्य दुग्ध आदि 4 
चारों तरह को प्रासुक वस्तुओं का भोजन करा 
देना आहार दान हैं । 


रोग प्रादि पीडितां की पीछा को दूर करने 
योग्य भ्रोषधों का वितरण करता झौषध दाम 
है । भय से मौत पुरुषो को अभय करना अभय 
दान है अ्क्ञनियों के अ्ज्ान को दूर करने के 
लिये ज्ञानोप्पादक पदार्थों का दान करना जान 
दान है | श्रावकाचारों में जगह जगह दान के 
'पामश्रदत्ति (१) समदत्ति (२) करुणादत्ति (३) 
अन्धयदत्ति (४) ये चार भेद बताशे गग्ने हैं 
इनका खुलासा निम्न प्रकार दे! 

उष्तम मध्यम ओर जघन्य के भद से पात्र 
-भी तीन प्रकार के होते हैं इनसे सुनिजन उत्तम 
पाज् हैं. हन्हे दिया हुआ दान स्बरग और 
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परम्पशा मोक्ष का कारण है तीथेकर मुनि 
रूप उक्तम पात्र को दिया हुआ दान तो तद्धव 
मोक्ष का दाता है जैसे झादिनाथ भगवान को 


इसु रसका अ्रह्लार दान करने वाले राजा 
श्रेयॉस ने उसी भव्से मोक्ष प्राप्त किया ! 


लो मोक्षाभिलाषी पुरुड हैं उन्हें चाहिये कि: 
मुनि जनों को भांक्त भाव से आहार आ्रादि चारों 
प्रकार के दान से अपनी अभीपष्सित भावना को 
सपत्लीभूत करें । 

मध्यम पात्र देशघती अश्रावक् हैं ओर 
जघन्य पान अविरत सम्यर्टष्टि हैं इन्हें दिया 
हुआ दान भी विशेष पुण्य को कारण है 
म्वगांदि के सुम्षों. की प्रति में हश्म. की प्रधानताः 
मानी गई है अतः जो स्‍्खर्ग आदि के खम्बों को 
भोगने को वाबल्रा रखते हैं उनका यह परम 
कर्तंध्य है कि 4 प्रतीक्षाबकों के बतों के परिषालन' 


एंव अभिकट्ठ न में कारक मूत श्राह्मर श्रादि 
सामभ्री का दुन कर अपने जीवन को सफल 
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करें यही बात अधिरत सम्यन्दष्टि जीवों के 
क्षिय में भो यथायोग्य दान और तदलुरूप 
फल की प्रापि में समझना चाहिए । साधर्मी 
चन्धुजनों के कल्याण के हेतु जो कुछ भी 
आहार वर्गरद्द दिया जाता है वह सब समदसि 
कहाजाता है इपसे इस जोक में यश और 
पर लोक में सुस्बसाता की सामग्री की प्राप्ति 
होती दे । बुखी भुखी असहा रोगी आदि 
जीवों को देखकर करुण भाों से उनके 
कृष्टों को निवारण करने के उद्देश्य से आधार 
क्रादि करा देना ओष/ध दिला देना आदि सब 
करुणा दान है इस दान से विशिष्ट पुर्य को 
भाप्ति होतो है जिसके फल से यह जीव बढ़ा 
सुखी रहता है लोक में भी बढ़ी प्रतिष्ठा का 
पात्र बनता है अतः ऐसे दान का करना सी 
परमादश्यक है । 

अपने वंश के क्ोगों को निराकुक्त करने 
केलिसे कोलिक पद्धति को अ्रभोचित रोति 
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से चलाने के लिये अपने वंश की मान मर्यादा 


को भी यत्रा योग्य बनाये रखने के लिये जो 
कुछ भी दान दिया जाता है उसे अम्वय दक्ति 


कहते हैं | आराज दिन जैन समाज में यत्र. तम्न जो 
स्कूल-पाठशाला-विद्यालय-मद्रा विद्यालय आदि 
चल रहे हैं थे सब ज्ञान दान में अग्रसर हैं 
श्रोर समाज की अज्ञानता को दूर करने में 
बहुत कुछ प्रयस्न शील हैं इस सबका श्रय उन 
दृानशील महानु भावों को ही है ज्ञो अ्रपत्ती गाढी 
कसाई का उपयुक्त प्रकार से सदुफ्योग कर 


रहे हैं समाज में एंसे महानुभावों का बड़ा 
आदर हैं और हनका नाम बड़े गौरव एवं 


प्रतिष्य के साथ लिया जा रहा दं ऐसे सहा- 
शयों से समाज का मस्तक अ्रध्युज्तन है हम 
यहां प्रसंगवश उन पुण्यवान धनवान पुरुषों 
से जिन्‍होंने भ्रभो तक पूर्वोक्त उत्तम कार्यों 
में अपने बाहुब॒ल से डपाजिंत धन का उपयोग 
ले किया हो यह कह बिना नहीं गहे सफर्तेकि 
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थे भी अपने नश्वर धन को उक्त कार्यों में 
दान देकर अनश्वर यश का उपाजेन कर इसी 
में उनको भलाई हैं। ग्रौषध दान से भी समाज 
का रुख अ्रष्छा है ज़गह जगह ओऑषधालर्यों 


का स्थापित होना ही उसका प्रवल प्रमाण है । 
आहारदान और गअभयदान की भी प्रथा 


बहुत पुरानी है जो आझाज भी समाज भें जागृत 
है यह सब प्याम धर्म ही हैं हसको निरन्तर 
पराल्चन करते रहना प्रत्येक मानच का धर्म है । 

छे भाई यह कहा करते हें कि भाई दान 


करना तो श्रोॉमान्‌ पुण्यचान भाग्यशालियों का 
ही काम हैं हम निर्धन क्‍या कर सकते हैं | 


दरृष्यादि | ऐसा ख्याल करना भूल से खाली 
नहीं है निधन गरीब साधारण स्थिति वाले 
लोग भी स्वशक्ति के अनुसार दान करने के 
पूर्ण अधिकारी हैं वे भी अपनी शक्ति कोन 
छिपाते हुए श्राहार श्ादि चारों दान कर 
सकते हैं जैसे वे अपने लिए जो कुछ्त भी भोजन 


१७४ घित्रेक मातयड 


तैयार करते कराते हैं उसमें से एक आधी 
रोटी निकाल कर किसी भूखे शआादसी को 


खिलाकर और ठण्डा पानी पिलाकर आहार 
दान का पुण्याजन कर सकते हैं हसी प्रकार 


से किसी रोगी अतिदुःखी मनुष्य को कोई 
झौषधि आदि देकर या उसको अपने तन मन 
से सेवा ट्डल करके भी ओषधि दान के फल 
के भागी वन सकते हैं | 

अभयदान के लिए भी अपनी देनिक आय 
में से $ पुक पेसा प्रति दिन निकाल कर रखते 


जांय तो महिने भर में ॥) आठ आना और बस 
भर में ६) छुद्द रुपयों का संग्रह कर के किसी 


भी जीव की रक्षा में क्षया कर अभयदान के 
अनुपस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं । 

शानवान के विषय में भी अपनी योग्यवा 
के अनुकूल कभी किसी विद्यार्थी को पुस्तक ले 
देना यदि उसके पास पट्टी पंसिल न दो तो 
अपने ही बच्चे के समान उसे पढ़ी आदि 


स्रधिक मातश३़ १३७३ 


खरीद देना । किसी बोरिंग हाऊंस आदि में 
अपनी सहायता से भरती करा देना। स्कूल 
की फोस आदि दें देना हाथ खूच के वास्तें 
कुछ मालिक पधजीफा आदि बाँध देना | 
पाठशाला ग्रादि में मासिक चन्दा दैना। एक 
दिन का पाइशालीय छात्रों का मौजन खर्ख 
अपनी और से देकर पाठशात्वा के कार्य में 
मददगार बनना आदि क्षान में निरत रहकर 


अज्ञानाब्धकार के दूर करने में श्रति पवित्र 
भावना रखना हृत्यादि कार्यो से भी ज्ञान दान 


का महान फल प्राप्त होता ह। यह तो प्राय) 
सभी जानते मामते और क्रस्से हैं कि अपनी 
कुछ भो शक्ति नहीं है तो भी अपनी सम्तान 


को शिक्षित बनाने के लिये बनत्ता है वेसे 
कुछ न कुछ पंसे को बचाव कर उसे पढ़ाया 


करते हैं वैसे ही अगर दूसरे अ्रसहाय पुरुषों 
की सम्तान के पढ़ाने से सह।यता छकरें तो 
महान पृण्य होगा क्योंकि शान के समान 


६३६ विवैके मातशइ 


इस संसार में सुख का कारण अन्य नहीं है शौर्न 
ही एक ऐसा शुण है जिसके प्राप्त हो जाने 
पर यह आध्मा अपना और पर का कक्याणं 
करने में पूर्णो रूपेश मे ही सकता है अ्रतः जान 
दान ही सब दानों में श्र प्ठ हैं । 

उत्तम आकरिल्चन्य धर्म--स्वधा परिप्रह 
मात्र का व्याग करन। आकिव्व्य है यह भी 
आस्मा का स्वसाब होने से धर्म हैं उत्तम यह 
इसका विशेषय है जो इसकी उत्कृष्ठताः उत्तमतर 
का ग्योतक हैं श्रेधाति जिस त्याग में सांसारिक 
विषयों को प्रात करने की भावता न हो बक्कि 
जिन्हें सेसार परिक्षमण का मूल कारण जानकर 
है| स्यारने योग्य समझकर व्यास किया गया 
हो। इसी का नाम ही उत्तम आऑकिल्चम्य धर्म 
है | इस धर्म को घोरण करने वाल घर्मात्माओं 


के समीप में 'तिलतुध मात्र! परिग्ह्द नहीं होता 
क्योंकि परिग्रह के होने पर उसकी रक्षा की 


आधना होती है पर पदार्थ के साथ ममश्य होने 


पविंलेक छातराद्ध १७७ 


पर ही रक्षा की आवना उदभूत होती 
है अतः ममत्म बुद्धि का होना ही परिय्रह 
है इसी बात को भगवान उसास्णामी ने तस्वाश् 
'सू्र, में “'सूलछ॒पिरिमह:” इस सुख द्वाढ प्रगट 
किया हैं ऋर्थाव (मच्छा-ममेदं बुद्धि) यह मेख 
है ऐसी बुसि का होशा ही परिंप्रह है केक्‍्ल 
वाक्य पस्सुओं का हीना ही परिग्रदह नहां हैं 
यदि याहिरी ओजजा को ही परिग्रई माना जतय 
तो. जिन जग के पारस बाहिरी पदाय विल्ञकुस्त 
हं। नहीं हैं वे बहुत ही हँँसे दर्जे का आकिश्वस्य 
“र्स श्रारण कहते हैं छेखर साथना पड़ेसा हस्र 
विचार से तो पशु पत्नी कीड़े मकोंड़े निधन 
गरीब जिसके शरीर फ्र जरा भी कपड़ा नहीं 


हैं बिज्ञषकुज नरन रहने चाल जंगली भील आदि 
चर्ती अकिल्क्य घम के धारक कहे जाये 


तः याह्य शखसतुआ के ने द्वीन का नाम 
आऊकिल्त्धभ्य असे नहीं हे किन्तु बाह्य पाया 
के संग्रह करन की भआाकना ऋा न होना ही 


न धर 
बजट “विवेक मातश ड़ 


अआकिब्यल्य धर्म है वाहिरो तौर पर बेहद 
चीजों के हाजिर द्वोते हुए भी उनके साथ थे 
चीजे मेरो हैं में हनका मालिक हूँ इस प्रकार 
के परिणामों का न होना ही सच्चा आकिब्य्चन्य 
धर्म है इस इष्टि से तो जिनके पाल बिल्कुल 
ही चीजें नहीं हैं लेकिन श्रन्तरंग में दुनियां के 
लप्षाम पदार्थों ७, इकट् करने की भावना 


बनी हुई है वे सबसे बड़े ऊँचे दर्जे के परिभद्दी 
है और जिनके पास अपार वैभव है. श्रटूट 


सम्पत्ति है. बेहद दुनिया दारी की चीजें हैं 
लेकिन फिर भी जो डन्‍्दें श्रपना नहीं सममछ 
रहे हैं जिन के दिल में जरा भी उन चीजों 
के साथ प्रम और मुहब्बत नहीं है अपनापन 
नहीं हैं वे ही ऊँचे दर्ज के अपस्ग्रही है 
ऐसा समकना और मानना जरा भी अनुचित 
नहीं हैं अतः बाहिरी चीजों के लाथ जिन 
का आत्मा के स्वभाव मे मिलजुल कर वखव्यित 
होना त्रिकात्न में भी सम्भव नहीं है उन्हीं 


विश्रेक मातण्ड १७६ 


का सर्वथा स्याग करना ही उत्तम आ किश्वल्थ 
धर्म है। 

श्रायारयो' ने परिप्रह का वर्णन करते हुप 
हो भेद कताये हैं अन्तरंग और बाह्य । अन्तर॑ग 


१४ चोदद्द प्रकार का और बाह्य १० प्रकार 
का हस तरह से परिग्रह के कुल भेद २४ 


चौबीस होते हें इनका ख़ुलाशा वर्ण लिम्त 
प्रकार से है | 

क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, राग 
दूं ष, हास्य, शोक, भय, रति, श्ररति जुग्रुप्सा 
वेद ये चौदह प्रकार के अन्तरंग परिग्नह हैं 
इलका आत्मा के साथ ही साक्षात्‌ सम्बन्ध है 


यह श्रनादिकाल से झारमा के साथ चला 
था रहा है इन्हीं का नाम ही विभाव भाव है इल 


रूप से प्रवृत्ति करने वाली ग्रात्माओं की 
परिणति को ही पैभाविकी परिणति कहा जाता 
है जब तक यह आर्समा इनके वशीभूत रहता 
है तथ तक अननन्‍्स संसारी रहता है इनका 


वृद्ध विधेक मातंयह 


स्याग करते ही अनन्त सलार का अन्तकर 
अनन्त अश्रक्निशी मोक्ष सुख का भोक्ता बन 
जाता है अ्रतः जो मुमुझ हैं मुक्त होना चाहते 
हैं उन्हें उपयुक्त दोषों का सर्वेधा त्यास कर 
द्रैना चाहिये। 

केत्र, वास्तु, हिशयय, खुबर्ण, धन घाश्य, 
बासी, दास, कृष्य, भाण्ड, ये दश प्रकार के 
वाहा परिग्रह हैं. चेन्रन-जमीन ज्ञागीर ग्रादि 
वास्तु-रहने के मकान आदि | 

हिरण्य--रुपया पेंखा मुहर अदि मुद्रित 
सिक्‍के । सुवर्णा सोने के अ्रल्वेकार श्राभूषण' 
आदि। 

धन-- गो ( गाय-बेल 9 महिषी (भैंस) महिछ् 
(भैसा घोड़ा हाथी आदि सवारी के जानवर 
वगरह । 
. जा्य-श्रक्ष श्रादि भौज्य पदाथ । दांसी 
नौकरासी-सेजिका आदि । वदाखय-लौकर सेकक 


विधेक मातंए्ड क्द१ 


आदि | कृप्प--बंडा खोडिया श्रादि । भांड-्यर्तत 
थाली कोटा आदि खाने पीने के काम में आने वाले 
धतन आदि उपयु हिलसख्ित १० दश प्रकार के वाह्य 
पदार्थों” का सवथा स्याग देना ही उत्तम आकि- 


ख़न्‍्य धर्म है | इन वाह्य कस्तुओं का त्याग 
किये बिना अपरिग्रहता की स्थिति कायप्ष नहीं 
रह सकती क्योंकि इन वाह्ष वस्तुओं के निमिक्त 
से अ्रन्तरंग भावों में विकृति का होना अह्डुल 
कुछ सम्भव है ज्ञोक में भी यह कहावत प्रसिद्ध 
हैकि न होगा बांश तो न बजेगी बशुरी !' 
अर्थात प्रकृत में जब ये वाह्मय बह्तुयं हा नहीं 
होंगी तो हनतकों सम्दालने सुरक्षित रखने की 
भावना ही पेंदा नहीं होगी जो भ्रास्मा में डक्त 
चीजों के रक्षक के प्रति राग और भक्षक के प्रति 
द्रंष को बढ़ाने वाली है अतः अन्तरज्ञ और 
वहिर॑ग दोनों प्रकार के परिप्रह का छोड़ना दी 
उत्तम आकिलज्ञम्यथ - धर्म है से प्रकार के 
परिग्द का कारता भूतखासग्री के होते हुये 


१६२ वित्रेक मातंण्ड 


भी अपनी झात्सा को ऐसा समस्नना कि हमने 
जब नवीन जन्म धारण किया था तब हम कुछ 
भी रुपया पेसा आरादि साथ मेँ नहीं लाये थे 
ओऔर जब मरेंगे तब भी जैसे आये थे बेले 
ही बिना कुछ रुपया पैसा लिये ही नाँयरोे 
यहां पर जो कुछ भी धन सम्पत्ति का श्रजन करेंगे 
वह सब यहां का यहां दी छोड़ जांयगे इन 
चीजों को ले जाने को भी शृष्टता श्रगर कोई 
जीव करना चाहे तो यह छृष्टता भी उसकी कभो 
सफल नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी छष्टता न॒ तो 
आज तक किसी की सफल हुई है भौर न हो सकेगी 
यही बात नीचे के दोहा छन्द से साफ तौर से 
जाहिर होती है । 
आये तब लाये नहीं-साथ कछू नहीं जाय । 


बिच पायो बिच ही रहो याते प्रीति नशाय॥ 
. अतः इस झात्मा के जब यद्द शरीर भी 
जिसमें यह आध्पा रह रहा है साथ में नहीं 


वियेक मातशद बघ् 


ज्ञाता है तो घन धान्य, स्त्री, पुत्र आदि खवंथा 
अक्ग रहने बाले पदार्थ इसके साथ केसे जा 
सकते हैं एसा समझकर ही इनका स्थाग 
करना हो तो आआकिल्लन्य धर्म है। हे भव्यात्मा- 
ओ थोड़े दिन के जीवन के वास्ते आप अपने अ्रम- 


तय श्रनुपम श्राध्मा को पर पदाथ के निमित्त से 
पाप और पुण्य रूपी गहरी मिट्टी के लप से लिप्त 


कर क्यों संसाररूपी श्रगाघध श्रथाह समुद्र में 
हुबो रहे हो ! चेलो ! सावधान हो! बत्रियोग 
मे हुस उत्तम श्राकिश्वन्य धर्म को घारण करो ! 


ओर शुद्ध सच्चिदाननद ज्ञान घन आत्म स्वरूप 
को प्राप्त करो जिससे श्रनन्तकाल तक अनन्त 


अगाध आत्मिक खुख सागर में ही निमग्न 
रह सको | 

उत्तस बल्यायर्य धर्म-आःसा में ही चरण रमण 
करते रहना ही ब्रह्मचय है उत्तम यह ब्रद्माचर्य की 
श्रति निमंत्रता का प्रकाशक पद है जो यह प्रकाश 
करता है कि जो आत्मा निरतर आस्स 


पृष्छ विवक मातंशई॥ 


स्वरूप में ही चर्या किया करता है वाह्य पे 
चदाथ का जिसमें केश मान्न थ्री सभ्य थ नही 
पाया जाता हो ऐसो आ्मिक परिशंति का 
का माम ही बरहमच् है ओर यही आत्मा का 
प्राकृतिक स्वमाव होने से घम्ं हैं। जब तक 
यह ग्राध्मा पर पहाया में ही समझ करता 


रहता है तब तक सह बजरद्धाचय का धारक 
अर्मास्‍्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हृन्द्रिया 


के विषयभूत पदार्थ या तो आत्मा में रास पेदा 
करते हैं या द्ंघ पेंदरा करते हैं ' राग और द्रंष 
रूप पश्णिति के होने पर आत्मा रासी श्रीर 
हई बी हो जाता है जिससे श्रोस्मोी हम धंसलार 
रूपी महागत ( बड़े भारी गदूडे ) में जा गिरता ई 
इसमें हे अपना उन्ध।न करना प्र्यक आत्मा 
को बढ़ा ही कठिन हो जाता है ग्रहदी अ्श्नद्यचर्य 
ज्ञाम का महापाप था महाअणजम है| ऐस 
असद्दान्‌ पाप से आप्मा का छुटकारा कर लेना 
ही महान उत्तम ब्रह्मचय धर्म हे | यह ब्रह्माचर्य 
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धर्म स्थूल रूप से दो प्रकार का हैं एक देश 
अक्नचय और सब देश ब्रह्मचय | अपनी 
सिवाहिला पासखिग्रहौता पशनो को छोड़कर शेष 
सघंसार की समस्त स्त्रियों में माना बहिन और 
पुश्नी कैला व्यवहार कश्ना हो एक देश ब्रह्मचय 
है इसमें एक स्पशन इन्ठ्तित्र जनित विषथ खुख 
की पूनि का साधन एक मात्र व्वश्ना को ही 
साना गया हई इस तरह से जो श्रपनों काम 
वासना को पुरा कर संतोष धारण करते हैं 
ब स्वदार सब्तोषी ब्रह्मचारी कहे जाते दें पेसे 
अह्यचारी भी ऐंहलीकिक पत्र पारलौकिक सुर के 
मौक्ता होते हैं। े 

जब स्वसश्लरी का सबभ एक मात्र कास पीड़ा 
का प्रतिकार ही है 'लब इसे ब्रद्मयचय॑ क्यों कर 
कहां जाना चाहिये यदि ऐसा प्रश्न कोई करने 
जग जञाश् लो इसके उत्तर में यही कहना 


डइसित प्रतीस होता है कि दे भाई आप प्रबृश्ि 
में मत जाइय्रे प्रवृत्ति में धर्म नहीं है घमम तो 
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निवृक्ति में ही है यह निद्धत्ति तो स्वख्री सेवक 
के भी पाई जाती है जेसा कि दम पूर्व में लिख 


चुके दें कि स्वदार संतोषी भी श्रपनी विवाहिता 
र्वी फो छोड़कर शेष को माता बहिन और 
पुत्रीकतू मानता है अतः इसके परप्ली का 
प्याग रूप ब्रद्बाचय द्वोवा ही है ऐसे ब्रह्मचर्य 
का पालन करने वाले घर्माष्मा ब्रह्मचारी भी 
बड़े २ देकों पे पूजन हो चुके हें चतंसान में 
भी ऐसे बद्धाचारों जन लोक में आदर की इष्टि 
से देखे जाते हैं उनके क्‍्चनों का बहुत बहा 
प्रभाव फ्डता हैं अपने पढ़ के अनुसार वे मी 
पूज जाने हैं यह सब स्वद्वार खल्तोष ओर 
परदार  परित्याग का ही सुफल सममककना 
चाहिये। स्त्री मात्र के स्याग में सवंधा' असमर्थ 
जतों को सुमार्ग पर चलाये रखने के लिये ही 


अरचार्या' ने परस्ती का त्याग का उपदेश दियह 


है ज्ञो पुऊ सप्य निवन्ति रूप ही है। 
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एक देश अहाचथ पालन करने वाक्षे भ्रावकों 
को भी कामतीब्रामिनिवेश श्र्थात्‌ काम क्रीढ़ा 
का निरन्तर अभिप्रायः बनाये रखने का स्याग 


करना जाहिये क्‍योंकि इसका स्याग किये 
बिना शारीरिक सम्पत्ति को रक्षा निताम्स 


असस्मध है बिना शारीरिक सम्पत्ति के शरीर 
फी रक्षा होना अति कठिन है और जब शरोर 
ही रुवस्थ एवं निरोग ब्रलवान नहीं रहेगा 
तब घमं साधन कैसे हो सकेगा क्योंकि 
नीतिकारों ने भी धर्म साधन का मूल कारण 
शरीर ही है ऐसा बताया है वे कहते हैं ' शरीर 
माद्य' ख़खु घर्म साधनम अर्थात्‌ शरीर ही 
निश्चय से धर्म का प्रधान साधन दे जिन्होंने 
अपनी शारीरिक सम्पत्ति की रक्षा की है 
बस्तुतः उन्होंने ही गृहस्थ होते हुए भी सच्चे 
एुक्क देश अद्धाचयं घर्म का पालन किया है। 
घूक विद्वान ने उक्त नीति वाक्य में प्रयुक्त हुए 
धर्म शब्द री भराद्द पर सब शब्ब का प्रयोग 
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२ “शरीर माद्य' खलु स्व शाधनम्‌” कह 
कर यह अमिप्रायः ब्यक्तष किया है कि शरीर 
सिर्फ घम का ही मुख्य साधन नहीं है बल्कि 
सासारिक जीवन में ज्योवनोपयोगी तमास 
आवश्यकताओं की पूलि का मूल साधन शरीर 
ही दे अतः शरीर की रक्षा करना शारीरिक 
सम्पत्ति की रक्षा पर ही निर्भर है जो एकमात्र 
ब्रह्मचय पर ही अवलम्बित है अतः एक देश 
ब्रह्मचयं का निर्दोष पालन करना प्रस्येक कर्म 
शोल एवं धमंशोल मानव का मुख्य कर्तव्य है। 
जो बह्ाचग्र का पालन नहीं करते भ्र्थात नो 
दुराचारी हो जाते हैं उनकी इस लोक में क्‍या 
क्या बुरी हालत होती है यह आप लोगों से 


छिपी नहीं है प्रथण तो उनका शरीर है! श्रनक 
रोगों का घर बन जाता है तपेदिक जेसी भयं- 


कर ब्याधियां उनके शरीर कौ घेर लेती हैं 
जिसमें हजारों रुपयों को पानी की तरह बहाने 
पा सी ययेष्ट स्थाब्ध्य लाभ महीं होबा पेूसा 
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बीमार खुद दुखो होता और श्रपने इृष्ट कुट्टम्दी 
जनों को भी दुखी करता है | इससे आगे 
बढ़े हुये कद्राचारी अपने ही कदाचार के कारण 
प॑चदणढड राजद्रडइ आदि बढ़े बड़े दगडों के 
कष्टों को भोगते हुये देखे जाते और सुने जाते 
हैं। इन महान कुशील पाप को सेवन करने 
वाले जब यहां पर इतने दुःखी होते हैं तो 
परलोक में तो इनके दुःखों का कोई ठिकाना 
ही नहीं रहता नारकीय यातनाओं का चित्र 
जब हमारे मानस पटल पर खिंच जाता 


तब हमारे दुःख का कोई पारावार हो नहीं 
रहता लेकिन जो पापी इस पाप के बल से 


नरक में जाकर जन्म लेते हैं उनके दुखः 
का क्‍या ठिकाना श्रतः ऐसे कुशील पाप का स्याग 
कर ब्रह्म चयं घसं का पालन करना दी कस्याणकारी 
है। इस ब्रह्मचयं के प्रभाव से ही सेठ सुदशन 
को शूली का सिद्दालन बन गया था। इस वीर 
सुदर्शन ते रा्ी के दा भाव कटाण पातों की 
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झौर जरा भी ध्यान नहीं दिया जब रानो इसे 
सथव त्तरह्द से रिक्ाने में असफल रही तब 
इससे नाना प्रकार के भयंकर मिथ्या-भूठे उत्पात 
रचे जिनके कारण राजा ने सेठ सुदर्शन को 


शूली पर चढ़ाया लेकिन हसके अखर्ड 
प्रह्चाचवयं के बल से. वह शुली 
सि्टासन बन गई हस्यादि । ऐसे ब्रह्मचये 
के साहाश्म्य को प्रगट करने वाले अनेकों उदा- 
हरणों से शाख सागर उत्तर॑ंगित है सठी सीता 
रावण के आ्राधीन रढों | रावण ने इन्हें तरह 
तरह के प्रलोभनों से अपने वश में करना चाहा 
क्लेकिन यह बीर बाला अपने पातिब्त्य में 
सुमेरु के समान श्रचल रद्दी और दुनिया को 
यह साबित कर दिखाया कि अजलायें भो 
झपने श्रनुपम श्रात्मिक बल से बड़े २ बीर 
योधाओं को भी जो अपने चारित्र से पतित 
हो रहे हैं सच्चे चारिन्रवान बना देती हैं और 
अपने लिमल यश को सारे संसार में फैला बेही 
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हैं| अश्निकुष्॒ का जलकुण्ड दो जाना यह पुक 
मात्र अबणड ब्रह्मचयं का ही महत्व हैं। यह 
सब एक देश बअछाचय के माहात्म्य का 
वर्णन है जो सर्ववेश बद्मथय का पालन करते 
हैं इनके प्रभाव का कथन मानवीय जिद्ठा से 
भ्रिकाल में सम्भव नहीं है चार ज्ञान के थारी 
गणधर मगवान भी परिपूर्ण रूप से दस मद्दान 
अतुल बलशाली अह्चर्य के महत्व का वशान 
नहीं कर सकते फिर अ्रस्य अ्रहप आनियों की 


तो बात ही क्‍या हैं। 
परिषृण ब्रह्मच्य का साक्षात फैल मौत्ष हीं 


8 । जिन्होंने इस सकल ब्रह्मचय का पालन 
किया वे सथ इस संखार समुंद से पार हो 
गये | इल कलिकाल में मी उनको भक्ति के 
प्रवाह में बहने बाले अर्थात उनके मार्ग का 
प्रसुसरण करने बाले मुनिज्ञन ही परिपृर्ण बढ्षा- 


चथ के घारक हुए हैं जो यत्र तत्र हस भारत 
पर्थ में बिहार करते थे सगवान कुब्दकुर्व 
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स्वामी भेगवान समस्तभत्त स्वामी भगवान 
झकलंकदेव भगवान्‌ पृज्यपाद भगवान्‌ धिदया- 
नन्‍द आदि ऐसे अंखण्ड ब्रह्मचथे के धारक 
महापुरुष हो गये हैं जिनकी सच्ची भक्ति से 
भक्त पुरुष अपनी आशध्मा को अति पविक्त करने 
में समथ होते हैं। बह सब अह्यचय का ही 
सहरय हैं | 
रह्नत्ञय का स्थेरूप 
सम्यस्दखाव चारित्र-त्रितयं धम उच्यते । 
पृक्त: पन्‍्थाः स एवस्यान प्रमाणपरिनिष्ठित: 
॥ १ ॥ 
अंथात सम्यस्दर्शन सम्यस्याभ और सम्यक 
चारित्र हन तीमों को धरम क॒द्धते है इन तीनों 
की एकता ही मोक्ष का सखाक्षात्‌ मार्ग है 
जो प्रमाण से सिद है। यह धमसंरूप रस्नत्रय 
भाव रघ्नश्रया झीर द्रव्य स्नश्रेय के भेद से 
हो प्रकार का हैं इनमें सबसे पहले भाव 
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शलश्य के स्वरूप का वशन भेदों सहित किया 
जाता है। भाव रत्नश्रय के तीन भेद हैं ( १छ्ञा ) 
अम्यस्दष्टिपन, (२ रा ) यथार्थ ज्ञानानुभव ( मे शा) 
कानानुरूपाचरख 4 

( ६ ) सम्यम्ध््टिपम उसे कहते हैं जिसमें 
श्र तज्ञान के बल्ल से परोक्त रूप श्रपनी आप्मा 
का यथार्थ श्रद्याम--विश्वास व रुचि हो कि 
मेरी झ्रात्मा गरही है यही में हूँ अन्य नहीं हूं 
अद्यी सम्यग्ध्टिपन है। इसमें भ्राष्मा फी दढ 
अख्ान की प्रधानता ही मुख्य है । 


( २) सम्यम्जान श्रत ज्ञान से नय व 
प्रमाण से सिद्धांत शास्त्रों में महर्षियों ने जैसा 
चैक्स्य स्थख्य अतप्मा का वर्णन किया है कि 
यह आत्म॥ अनब्ततनन्‍त गुणों का असखणड 
पक्‍्एड है ब्रिकाल में मो अपने अचिल्ध्य चेतन्य 
का परित्याग नहीं करता अनन्तामम्त पर्थायों 
खहित परिणन्षन करते हुए भी अपनी अनुभूरि 


९६४. बितरेक सा्ंशई 


तभा परानुभूति का उदाखीनरूप जश्ञातापन ही 
सम्यस्तानीपन है इसे ही ग्रश्राथं शामानुभवन 
कहते हैं जो प्रत्येक झआश्म। को उपादेय है । 

( ३ ) पूर्षोक्त श्रद्धा रूचि सहित अनुभव किये 
हुए अर्थात आत्म रूप से जाने गये आध्म 
पर्दाध में दृष्य गुण पर्याय लहित चेतम्स 
पदाथ के ससस्त गुणों में हो स्थिर ( अडोल ) 
होना चलाचल न होना ही सम्यकखारिनश्र है 
इलोका नाम ही. ज्ानानुरूपाचरश है जो 
साक्षात सोक्ष का दाता हैं। उपयुक्त तीन प्रकार 
की परिशनि को ही भाकरत्नक्र्य कहते हैं ।| 
द्यर्नम्रय सामान्यतः: तौन तरह का होता 
है और विशेषतः: बिसनों बीख और नी अर्थात 
( उनतीस २६ ) प्रकार का होता है जिसको 
जैनसर लोग विप्याथ' इस नाम से कहते हैं. 
यथार्थत: विष्णव नाम का खाधथक अथ निम्न 
प्रकार मे भी माना गया है वि-म्नव श्र्थात 
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विशेष रूप से 'स्ताम . करने क्योंकि संसारी 
झात्मा के साथ में अनादि काल से कर्म मल 
ऋसक ( जो 'शानावरणादि रूप दे) लगा हुआ 
चस्ता गा रहा दै उसे सत्‌ चारिश्र रूप निमंत्त 
जल से खूब थोडालना अर्थात्‌ विसनी ( बीस नौ ) 
कुल से उनतीस प्रकार के सम्यक भाषधरण हैं 
उनका पालम करके राग हंष रूप भावकर्म 
मत्त कलंक को घोडालना जिससे आर्समा बिल- 
कुल ही निर्मल बन ज्ञाता है हमेशा के वास्ते 
पत्रित्र हो जाता है भगवान बन जाता है भगवान 
बनने को ही संसारी जीव वेध्यव धर्म मानते 
हैं इस सथ का सब्या अ्रभिपग्राय मीचे ल्लेख 
के मुताबिक है । 


उपयुक्त बिसनब भेदों के मूलत। तीन भेद 
हैं (१) सम्परदर्शन ( २ ) सम्यस्षायन (४ ) 
सम्यकवारित्र | इनमें से ( १ ले ) संम्पग्वशंत 
के ८- सेत्र होके हें। (२२े) सम्यस्शान के भी 


१३६ चिचेक मातंग्छ 


८ भेद होते हैं और (8रे) सम्यक चारि 
के १४ तेरह भेद होते हैं | ये सम मिलकर 
२६ भेद होजाते हैं हन्हीं को ब्रेष्णव मतालु- 
बायी ज्ञौम 'विसनवः शब्द से कहते हैं। इन 
का विस्तार से वर्णन निम्न प्रकार है। सुनिये ! 
सम्यशशंन आठ. अंगों को ही ८ ग्रफ 
प्रकार का ससणजुशन साना गया हैं । 
सम्पर्दशन के ८ झाठ सेदों का रखरूंप 


( १) निःशक्कित (२) निःकांक्षित (३ » 
निर्विच्चेकिप्सित (४) अम्ूढरष्टि (£ ) डप- 
ग्रहन ( ६ ) स्थिसिकरणा ( ७ ) खास्सस्य (८) 
प्रभावना 

(१) लिशह्ित-शंका, भय, भीति, 
साध्वसल ये सभी शब्द एक!थंवाची हैं । अपनी 
श्राध्मा में ऐसा भ्रटल विश्वास हो कि हमारी 
आस्मा अजर ओर अमर है क्थोंकि यदि आरमा 
अजहर झोर असर नहीं होली लो पुर्य करे के 


थधिवक मातंएड १६७ 


निमित्त से तो स्वर्ग में ओर पाप कम के 
निमित्त से नरक में कौन जाता। इन प्रमार्णों 
से आात्सा का मरण ब्रिकाल में भी संभव नहीं 
है कारण आप्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो 
किसी शस्त्र ग्रादि से कट जावे हथोडा से 
दृट जावे जलाने से जलजावे पानी में भिणोने 
से भीग जावे गर्मी में सुखाने से सूख जाबे 
आत्मा तो एक ऐसा द्रष्य है जो श्ररूपी 
अमूर्तिक होने ले न तो किसी के पकड़ने में 
आता है और न किसी के चखने में आता 
है और न किसी के सू“घने में आता है और 
मं किसी के चर्म चक्षुओं से देखने में ग्राता है 


और न किसी के कार्नो से सुनने में ही आता 
है न तो यह किसी से बांधा जाता है और 


मकिसी से छोड़ा जाता हैन तो यह जन्‍्मता 
है झोर न मरता ही हैन बालक होता भौर 
न थुवा होता न बूढ़ा होता फिर हसके मरने 
की शंका करता बिलकुल ही नाजायज है 


१३८ विवेक मातंगढ़ 


अनुच्चित हैं | अज्ञानता से भरती हुई है। देखो 
भैसे आज अपन लोग हस मकान में किराये 
से रह रहे हैं यदि मकान भालिक श्भी ही 
अकर यह कहने खगे कि इस मकान को इसी 
वक्त खाली कर दो किसी दूसरे मकान मे चलें 
नावो यह सुनते ही अपन लोग बड़े आकुल 
ध्याकुल हो उठते हैं बड़े दुख पूर्वेक मक्रान को 
छोडते और दूसरे मकान में बिना इच्छा के 
ही चले जाते हैं वेपसे ही यहद्द जीव भी अ्रपने 
आयु कसे के पूर्ण हो -जाने पर इस शरीर को 
घोड़कर किसी बूसरे शरीर में ( जिसमें जाने का 
निश्चन हुस जीव ने पूर्व जन्म मेंही शआ्रायु के 
बस्य के रूप में कर लिया था ) चला जाता 
है क्ेकिन इसकी भी मुदहत द्योतो ही है कि 
इतने वर्षो तक ही हस शरीर में तुम रद्द सकोमे 
तत्पश्चात्‌ इसे भी छोड़कर तुम्दें फिर किसी 
बूसरे शरीर में जाना पढ़ेशा वस इसो का नासे 


विधरक मात॑रड १8६ 


ही जन्‍म और मसरणश हैं जिसमें हुखआश्साकां 
किरना घुृभमना चक्‍कर लगाना पड़ता हैं 
इसमें शंका करता हो मिथ्या दर्शनं है और 
हन अ्रवस्थांओ्रों में रहने वाली आरमा के विषय 
में निशंक रहना ही सम्यग्दशन हैं | जिसे 
निःशंकित सब्यग्द्शन कहते हें | 

वैष्णव सम्प्रदाय के भरवहीता. भामक 
ग्रन्थ के सीसर अक्याय मे भ्रध्या्मबाद का 
निरूपण करते हुए आत्मा के विषय में निम्न 
प्रका३ से कितने सुरदर शब्दों में भावों को 
ब्यक्क क्रिया है सुनिये ! 
नने छिन्दन्तिशस्त्राशि नेने दहाति पावकः । 
न चन॑ कक्‍लेदयन्त्यापी न शोपथति मारुत: ॥ ६॥ 

अर्थात शस्त्र इल आत्मा को छेद मध्दी 


अरकते अपक्‍्ि इस आश्मा को जला नहीं सकती 
जल इस आ मा को भिरी (गीला) नहीं 


दर विवेक मातणइ 


सकता | हवा इस अआ्राध्मा को सुखा नहीं 
सकतो उड़ा नहीं सकती । तास्पय यही है कि 
आत्मा हर हालत में रहते हुए भी अजर और 
अमर है ऐसी अचल श्रद्धा का होना ही प्रथम 
निःशंकित सम्यग्दशन का अ्ड है | संसार 
में जो सात प्रकार के भय माने गये हैं वे भी 
सम्यग्शष्टि जीव क्रे नहीं होते । कद्राचित भी 
इल सप्त भ्रयों को ओर सम्यम्दष्टि का भुकाय 
नहीं होता । वेभय ये हैं |( ५ ) इह लोक 
भय (२ ) परल्ोक भय ( ३ ) मरण भय ( ४ ) 
वेंदना भय (९) अरक्षाभय ( ६) शभ्रगृप्तिभय 
( ७ ) अकस्मात्‌ भय यहीं सात भय नीचे के 
चन्द में बताग्रे गए हैं। 


दो ह-छुम्द 


इस भव मय परलोक भय मरण वेंदना जात | 
अनरत्ता अगुपिमय अकस्मात मय सात ॥१॥ 


पबेक मसार्तरद २०१ 


( $ ) इसभव का भय--पप्यग्दष्टि घिचार 
करता हैं कि में अरूपी आत्म? हूं | मेरे ल जन्म 
है और न मरण होता है सिफे ये बातें शरीर 
में ही होती है जो आत्मा से स्वधा भिन्न है 
जडढ है ३ रूपी है । प्रण और गलन स्वभाज 
चाला है अतः इस भव का भय में क्यों करू 
में तो स्वभाव से ही निर्भय हूँ। मेरे तो ज्रिकाल 
में भो भय नहीं हो सकता । 

( २ ) परलोक भय--आस्म श्रद्धावान पुरुष 
सोचता है कि जो जेसा करेगा बो मैसा हो 
नरेगा) इसमें नयथ करने को आवश्यकता हो 
क्या हैं | अच्छा कार्य करेगा तो परलोक 
में अच्छा ही फल पायग्रेता बुरा काम करेगा 
बरग हो फले प्राप्त करेगा । घह एक अटल 
नियम है कहा भी है-- 

पहले किया सो पायरें भाई ये ह। है निरना। 
अब जो करंगा आग प्रिलेशा तातें धरम क्रेना ॥ 


२०२ किविक सातराद 


इसका निष्कर्ष यहीं हैं कि 'जैला बोचेग 
बाबा बेसा पायेगा बाबा” पग्तः दे प्राणियों 
कार्य करने के फहले ही स्रोच विचार करो कि 
जो कारय मेरे द्वारा किया ज्लने वल्ला दैवह 
अच्छा दे या बुरा | यदि अच्छा है तो इसका 
फल भी अच्छा ही होमा अश्रतः: इसे ही करना 
चाहिए ऐसा करने से. परलोक का स्रथ हो ही' 
नहीं खंकता । 

( $ 0) सरणभय---विचार शौल पुरुष तो 


यही विचार करते हैं कि जम आप्सा को महा 
पुरुष ने अजर और अमर बताया है तत्र 


मरने का अथ केसे और क्यों करना चाहिये । 
जो मरने का भय करता हे बढ़ी तो मिश्याइष्टि' 
कहा जाता है | सिद्धांत शास्त्रों भ॑ अनेकों 
रृष्टान्तोा द्वारा. अ्सा को अजर ओर अमर 
सिद्ध किया सया हैं । लिफे एुक पर्याय हें 
दूसरों परयाथ् में ज्ञान का. क्‍या ढर करना 
यदि इरना ही हैं तो मनुष्य मात्र को पाप से: 


विवेक मातंण्ढ २७०३ 


ही डरना चाहिए जो हस जीव को दुःख 
सागर में पटक देता है जो पुण्यात्मा हैं जिन्होंने 
हस जन्म में पुण्य कार्थ किये हैं उनका फल 
सो उन्हें उत्तम देव इन्द्र श्रादि पयर्यायों में 
पहुंचने पर ही प्राप्त द्वो सकेगा श्रतः उन्हें 
मरण से डरना नहीं चाहिए बक्षक सरण को 
अपना मधोपकारी मानना चाहिए जो इस 
जीव को यहां से परलोक के सुखों में 
पहुंचा देता है अतः मरण का भय कदापि 
नहीं करना चाध्ठिपए किन्तु मरते समय अपने 
भावों को पवित्र बनाना चाहिए कषायों को 
मनन्‍द करना चाहिए जिससे ग्रह झ्रात्मा पर- 
लोक में उत्तम पर्याय उत्कृष्ट कुल और लोक- 
तर जैन धर्म को प्राप्त कर आसोद्वार में 
संलझ हो सके इत्यादि | 


(४ ) वेद्साभय--पूर्व जस्म में किसे हुए 
कणे शपना फल शिये ब्रिता राष्तगे ही नहीं 


रण्च विवेक मात्रण्ढ 


थे तो अपने समयपर उदय में आकर रस 
देवेंगे ही सामान्य रूप से तो वे टल ही नहीं 
सकते हां यदि विवेकी पुरुष अपने विवेक से 
कामलें प्रैय रखकर चारित्र का शआराधन करें 
तो उन कर्मों को असमय में भी नष्ट भ्रष्ट कर 
सकते हें अ्रतः वेदना के डपस्थित होने” पर 
उससे डरना नहीं किन्तु बदी घीरता और 
घीरता से उसको खसहलेना ही सच्चे श्रद्धांलश्रों 
का कतंव्य हैं। ऐसा करने से यह आत्मा 
यरायर अपने धर्म पर आरज रहता है दृढ़ 
रहता है ! 


(< ) अनसक्षाभय--दें आ्रात्मनू तू विचार 
तो कर कि क्‍या कभी एक द्वब्य वृसरे द्ब्य 
का साथी हुआ है और दो सकता हैं क्‍या! 
न कोई किसी का नाती द्वैन साथी है यह तो 
एक मात्र विडस्वमा है। नकोई किसी को 
शाप सकता हैं झौर न फोर किसी क़ो बचा 


विवेक मातरड २०९ 


सकता हैं ।तू ने आयु के त्रिभाग में जितनी 
आयु बांधी होगी और डसमें जो निमित्त 
केवबली भगवान के ज्ञान में मलका होगा उसमें 
नती घटती हो सकती है और न बढती ही 
हो सकती वह तो उतनी की उतनो दो रहेगी 
कारन केवली के ज्ञान में जो आ्राया है वही सत्य 
है । वह जरा भी टल नहीं सकता । ऐसा विचार 
कर धर्म पर हृट रहना निश्चिन्ता रहना ही 
हितकर हैं अयन्था नहीं | 


( ६ ) अगुप्तिभय--जब संसार में एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थ रूप कंदापि हो ही नहीं सकता 
ऐसा भगवान सर्वेज्ष जिन्‍नेद्र देव का सदुपदेश 
है तो अगुप्ति आत्मस्वरूप को अरक्षा का भय 
क्यों करना । कर्मक्ृतविडम्बना से अभ्रात्मा के 
ज्ञान का विनाश कदापि काल नहीं हो सकता 
तरह तो सव्दा ही आत्मा का स्वरूप होने से 
झास्मा में हो विशमन रहता है हां कर्म से 


२०६ वित्रेक मातणड 


डसकी आदृत दशा रहती हैं हो किसी भी 
पुरुष के द्वारा पुरुषाथ करने पर दूर की जा 
सकती है अतः झगृप्तिर्मभय को करने की 
क्या आवश्यकता है ऐसा विचार कर पूर्ण 
रीति से दृढ--मजबृत गुप्तरूप आप स्वयं ही 
होकर निभय बने हसी में आत्मा की सच्ची 
भल्नाई है। 


( ७ ) शअ्रकस्मात्‌ भय--जो भ्रात्मस्वरूप के 
जाता हैं त्रे स्मझते हैं कि श्रास्मा श्रविनाशो- 
अरूपी सच्चिदानस्द, ज्ञानधन स्वरूप है इसमें 
अक्रस्मात भय केसा अकस्मात भय तो शरीर 
में ही सम्भव हैं जो रूपो हैं जड़ हैं बिनाशी 
है उत्पन्न होता है नष्ट होता पुष्ट है होता है । 
दुष्ट होता हैं। आत्मा तो इन क्रियाथों से स्वथा 
सित्र है ऐसी भगवान केवली की आज्ञा हैजो 
झखबद हैं श्रकाव्य है अ्बिरुद है | ऐसा 
विचार कर सम्यदृष्टि जीव प्यपली स्ात्सी 
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श्रद्धा से र॑चमात्र भी वितरित नहीं होता 
किश्तू परमारमा के समान ही अपनी आव्मा 
को निर्भय बनाये रहता है| 


(२) निःकांतित शभ्रड्न्‍नु--जो सम्यशंद्षि 
जीव हीता है उसे पदार्थ को सथार्थ स्वरूप 
प्रतिभाश्चित हो जाता है तब बढ़ विदारता हैं 
कि एक यदाथ दूसरे पदाथ रूप श्रिकाल मे 
भी नहीं हो सकता | एक पदाध दूसरे परदाश 
क्रान तो सुधार कर सकता है ओझ्ीर न बिगाड़ 
ही कर सकंता है ऐसी स्थिति में संसार के 
सुखों की जौ कमांबीन होने से परतन्त्र हैं। 
विनाशवान हैं । अपने श्रपने समय पर नष्ट 
हो जाने वाले हैं | साभ ही साथ नाना प्रकार 
के दुःखों से भा परिवूण रहा करते हैं । भविष्य 
में पाप के उपाजन मं कारण हैं गेसे सु्खो क्री 
इच्छा करना किसी भी आस्महितेषी का 
क्रमंब्य नहीं हैं । जो सच्चे सुख को चाहने 
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वाले हैं वे निरंतः आस्मा को हां उपादेय 
सममभते हैं अन्य किसी भी पदार्थ की प्राप्ति में 
उनका भुकाव नहीं होता है यहो निःकांतित 
सम्यग्दशन का श्रह् है। 


(३) निविशचिकिस्सित अज्ञं--सम्यग्दष्टि जीव की 
दृष्टि आत्मा की ओर ही रहा करती है । पर की 
तरफ नहीं रहद | वह तो यही विचारता है 
कि यह शरीर जिसमें यह संसारी जीव रहा 
करता है स्वभाव से ही अपवित्र है । पवित्र से 
पविश्र पदार्थ भी इसकी संगति से महा 
अपविम्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके 
अश्दर निवास करने वाल जीव जब सम्यग्द- 
शान सम्यसज्ञान सम्यकचारित्र रूप स्सनन्नय 
को धारण करते हैं तब ग्रह शहीर वाह्म में 
अपविन्र होते हुए भी उन गुणवान जीवों के 
संखर्ग से श्रति पवित्र है ऐसा सममककर ग्ज्ानि 
ज्हीं करना किन्तु गुणों में प्रीति करना हीं 
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सिर्धिचिकिस्पित ओअंग है हस अंग को घारी 
अपनी द्ारक्षा के समन ही तमाम धंसारी 
आत्माओं को समर्केता है तव फिर किससे 
प्लानि करेगा क्योंकि तमाम संसारी प्राणी 
कर्मो' के कारण शल्ान दुःखी हो रहे हैं यह 
तो इनके ऊपर दया ही करगा व्रशा-नफरत 
कभी भी हरशगिज भो नहीं करोंप | यही निदि- 
लिकिष्सित अंग है | 


(४) अमुदर्दाष्ट अंग -- सम्यस्द्शनवाण 
आ्मा मुदश्प्टि नहीं होता अर्थात जो खंखारी 
जीव ड्मार्ग घर जुर रहे हैं विपरीत प्रवृश्ि 
कर रहे हैं यह उनकी वचन से प्रशंसा नहीं 
कीरंगा मने से सराहना नहीं करेगा! शरीर से 
भा किसी तरह का काय नहीं करेंसा क्योंकि 
कुमार्ण पर आरूदे लोगों की प्रशंसा आदि 
करने से ने लोग उससे और इृंहता मजबूती 
हो अपना केते हैं जो दोनों के लिए भअहितकर 
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होता है संसार को बढा देता हैं।यही अमृढ 
इृष्टि अंग है | 

(९ ) उपगूहन संग-सम्यग्इष्टि जीव कीः 
परिणति बड़ी द्वी पवित्र होती है हसके स्व- 
भाव में यह एक बड़ी भारी बिशेषता होती है 


हि यह अपने गुणों को अश्रपने ही मुल्त से 
जगह जगह जाहिर नहीं करता फिसता है 


और दूसरों के अ्वगुर्णों (दोषों ) को भी 
दूसरों के खमक्त प्रलट नहीं क्रस्ता यथावसर 
वूसरों के स्वत्पगुणों, को जग में विस्तार के 
साथ फ्रैला देता हैं अ्रपने दोषों को श्रगटः 
करने में दिचकिचाता नहीं है किन्तु अपने उन 
दोषों के अगझ करने में आनन्द मानता है 
कारण कि अपने दीषों को अपने ही मुख से 
जाहिर करने से अगत्मा: अविपरविश्नता- की शोर 
प्रशतिशील डीता: है' यदि कवाचित असमर्थ 
मुर्ख पुरुषों, के द्वारा पब्रित्रतम जेन'ः घर्म 
की निन्‍दा की बई. हो या. की. जप्रद्दी हों तोों उस्छ 
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थी हो सदुभावना से परम पूर्ण तश्परतता से 
हूर करता है यही उपगूहम श्रंग दै। 

(६) स्थितिकरण श्ंग--- सम्यशात्महष्टि 
जोधों की बिचार धारा शअ्रनुपम ही होती है 
से विचार करते हैं कि थे समस्त संसार के 
प्राणे विवध प्रकाह के कस बंधनों से बंधे 
हुए हैं ये कम किसी पर भी क्रपाभाब नहीं 
करते इनकी दृष्हि में लो सभी समान हैं 
जिसने जैसा कमे किया उसे वैसा हो फ़ल 
समय पर दे दिया करते हैं। हन कर्मों के 


दुष्फल्त से पौढ़ा को प्राप्त हुए बड़े बड़े धर्मास्‍्मा 
भरी अपने धम से परांगमुख होने लगते 


हैं पेसो दशा में श्राश्मश्रद्धानी ज्ञानी जन ही अपने 
आपको: सदमे से गिरने नहीं देते किन्तु अपने 
आस्म्रिक प्रबल बल से ही उसमें स्थिरता रखते 
हैं यदि अम्य फोई धर्मास्मा किसी खास कारण 
घश सच्चे मार्ग से स्युत ( गिरने की तरफ ) 
उन्युस््र हो रहे हो हो उन्हें भी हर तरह से 
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जैसे बने वेखे उस्रो में व्थिर कर देना ही 
सच्चा धर्म है क्‍योंकि भगवान खमन्‍्तभत्र 
स्थामी ने बताया है कि “न घर्मो' घामिकेबिता!! 
क्र्थात धर्माप्माओं के बिना धर्म नहीं हो 
सकता पग्रत:ः धर्माप्माओं को रक्षा करना यानी 
उन्हें धर्म मार्ग पर स्वच्छुन्ठता एवं निरुपब्रवता 
के साथ चलाते रहना ही रूच्ची धामिकता है 
ओर इसी का नास ही स्थिलिकरया सम्यग्दर्शन 
का अंग है । 

(७ ) वात्सल्य अ्ंग--प्रस्यक साधर्मी बन्‍्धू 
के साथ गोवत्स सरीखा प्रंम करना प्रर्थात 


जैसे गाय अपने बछुड़े से प्रेम करती है जब 
कभी बछुड़े के ऊपर ' कोई धात्रा करता है झाहे 
बह जावा करन वाला साक्षात जंगल का सजा 
लि ही क्यों न हो गाय शअ्रपने बबुड़े को उस 
सिंद्द के बल पराक्रम की गति विधि की ओर 
अपने प्रायों को परवाह न करसी हुई सिंह के 
प्रव्जों ले शुटकारा करने के लिए ख़बसोी हें 
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यह गाथ यह कुषिचार मनमे कभी नहीं होने 
देती कि इस बड़े से मेश पया प्रयोजन है 
में इसे बचाने के लिये बनराज से लश॒कर 
झपने प्रिय प्राों को क्यों व्यर्थ ही नष्ट के । 
छषयादि । यही बाल प्रस्येक धर्मार्मा पुरुष को 
अपने क्रिसी भी योग्य धमसस्मा की रक्षा में 
लगा छ्ेनी चाहिये धर्माव्माओश्ों का घर्मात्माश्रों 


के साथ प्रेम पूर्ण व्यक्हार करना ही सच्चा 
घर्मास्मापन है यही धार्मिकता का लक्षण 


याश्सक्य अंग है। 

(८) प्रभावना अंग--सख्चे धर्म की प्रभावगा 
के हिये रूच्चे धर्मास्माजन अपते तन मन ओर 
घन को भ्योछ्ावर कर देते हैं थे यद्द नहीं देखते 
कि हमारी क्‍या देसियत है थे तो यही विचार 
कर लेते हें कि हमारा तन मन धन और जीवन 
सध् का सब भ्र्म के उदच्योश के थास्ते दही है 
वे जियखर धार्मिक कार्य को करने में क्षण जाते हैं 
उसे पूछा किये बिना अल नहीं केसे और पेशे 
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कार्यो' के करने कराने सें ही अ्रपने अति दु्लेभता 
से प्राप्त हुए? मनुष्य भवको सफल मानते हैं। 
अर्थात्‌ उनका मुख्य ध्येय घमं का पालम और 


प्रकाशन ही है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कनम्माई को 
धार्मिक कार्यों [में खचे कर जगत में धर्म का 


प्रचार एवं प्रसार किया है उन्हीं ने ही सच्चे मनुष्य 
जन्म को सफल बनाया है। श्राजकज्ञ धर्म को 
प्रभावता का प्रधान साधन साहित्य प्रकाशन है 
जैन धर्म के खास खास तस्‍्तों को भ्राजकल की 
प्रचलित भाषाओं में मुद्रित कराकर जन साधारण 
में बिना मुल्य या भ्वक्प मूल्य में ही वितीण करना 
जेन तक्य वेत्ता विद्वानों द्वारा जगह जगह सभा 
सोखाइटियों में भिन्न ९ भाषाओं में भाषण कराना 
स्याख्यान दिलाना शंका समाधान करना कराना 


हृस्यादि सब प्रभावना अंग है | 
इस प्रकार सम्यग्द्शन के श्रष्ट अंगों का 


बर्णन हुआ । अब सम्यरज्ञान के अष्ट श्ंगों का 
विश्ेत्न क्रिया जाता है । 
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सम्यरज्ञान के अष्यट अक्ग 
(१ शब्दाचार (२) अर्थाचार ($ उभयाचार 
(७) कालाचार (१) विनयाचार (६) उपधानाचार 
(७) बहुमानाथार (८) अनिहृवाचार ये आठ 
सम्यरज्ञान के श्रंग हैं इनका प्रथक * स्वरूप 


निम्न प्रकार है । 
शब्दाधार-- शब्दों का उच्चारण करते समय 


भ्रत्र, पर, वाक्य, की शुद्धि का शब्द शास्तर 
के अनुसार ध्यात रखना शब्दाचार है । 
व्यक्षनाचार, श्र्‌ताचार, श्रत्तराचार, ग्रन्थाचार 
श्रादि सब एकार्थ वाची शब्द हैं। (१: श्रथांचार 


यथार्थ॑ शुद्ध अर्थ के अवधारण करने को कहते 
हैं। (३) उभयाचार--शठद और श्रर्थ दोनों 


के शुद्ध पठन पाठत को कहते हैं (४) काज्नाचार- 
गोसगंकाल अर्थात मध्याह्य से दो घड़ी पहले 
और सूर्योदय से दो घड़ी पीछे | प्रदोषकाल 
अर्थात्‌ मध्याद्ल से दो घड्ी पश्चात्‌ और रात्रि से 
दो घड़ी पहले यह (अ्रपराश्हिक) प्रदोषकाज् है। 
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प्रदोषकाल--राध्षि के दो घड़ी उपरान्त ओर 
मध्य रात्रि से दो घड़ी पहले। बिराश्रि- 
काल«-अर्थात मध्यरात्रि के दो घड़ी पश्चात 
और सूर्योदय से दो घड़ी पहले! इस चार 
प्रकार के उत्तम कालों में पठन पाठनादि रूच 
न्चाध्याथ करने को कालाचार कहते हैं । चारों 
सम्ध्याश्रों की आतेम और आदि की दो दो 
घड़ियों मे दिगरदाह- उर्कापान, वज्पात, 
इन्द्र धनुष, सुयग्रहण, चन्द्रग्रहण तूफान, भूकम्प 
आ्रादि उत्पातों के समय के सिर्द्धात ग्रन्थों का 
पठन वर्जित हैं | हाँ स्तोश्न आराधना घर्म 
कथा आदि के इन्थों का पेन पाोठन कर 
सकते हूं । 

(३१) विनयाचार--शुद्ध जल से हृब्तपादादि 
का प्रत्ालनकर शदू स्थान में पयकासन से 
बैठकर नम/कार पृत्ंक शास्त्र पढ़ना | उपधाना 
चार उपधास ।हुव॑ पृथक | आाराधन करने को 
अधथलति विन्मूत न हों जाने को कहते हैं । 
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६७) बहुमानाचार-- ज्ञान, पुस्तक, और शिक्षकः 


का पूर्ण आदर करना । 
अनिहक्ृ॒ुञाचार--जिस  रुरू से या जिस 


आन से ज्ञान की प्रासि हुई है उसका गोपन नहीं 
'करला भ्र्थात उसे छिपाना नहीं । 
ये सस्यम्जान के ८ अष्ट अंग हैं अब स्लम्यक 
चार्त्रि के १३ लेरह अंगां रा बगान प्रास्म्न किया 
आतय है । खुनिये ! 
सम्यक चारिज के १३ अग 
५) आअहिसाब्रत (६४) सरयमहात्रलत (६) 
श्रचायंमहान्रत (४) ब्रद्मचय महाबत (५) परिप्र 
स्थ।ग सहाह्नत (६) ईबास|मसति (७) भगषषासमिलि 
(८ । अधणासमिति (६) आदाननिल्षेपगा 
लमिति (१०१ प्रतिप्ठापन समिति (११) कायगुप्ति 
(१२) बाग्मुप्ति (१३) मन्हेगुष्त इन तेरद तरह 
के चारित्रों ( धतों ) का समीचीनता से शास्त्र 
की आज्ानुसार ही पालन करना तेरह प्रकार 
अप सम्यक्‌ चारित्र कहा जाता हैं | इन 'सेस्टह 
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तरह के चरित्नों के तीन विभागों में विभक्क 
किया गया है (१) पहले किमिाग में पंचमहाशत 
(२) दूसरे विभाग में पंच समिति (३) तीसरे 
विभाग में तीन गुप्तियां क्मिक्त की गई हैं। 
अब इनका अलग अलग विवेखन किया 


जाता है. जिससे कि हरेक के स्वरूप का परिक्षाना 
अली मभ्ति से हो जायमा | सब प्रथप 


पतञ्च महाब्नतों का स्वरूप बताया जारा हे 


जिसका पालन नवधा नव प्रकार) का हैं । 
श्र्थात घटकाय ( छुहकाय ) के जीवो' 


की हिंसा का मन कचन काय कृत कारित: 
श्रनुमोदत इन नव प्रकारों से त्थाश करना 
अहिसा महाव्रत है। ( १ प्रथिवीकायिक (२) 
अप्काधिक ३) तेतमक्रायिक (४) बायु 
कायिक ( € ) वनम्पतिकायिक ओ पांच प्रकार 
के एकेन्द्रिय जीकः स्काकर कहे जाते ) और 
होइल्टिय. से लेकर संजी मनवाले' पंचेन्द्रिय 
नर के जीयः अस, कहे जाते हैं | इन्हें ही घट, 
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काोय-छुदकाय के जीब कहते हैं इनको (१) 
सनसे हिंसा का चिन्सन नहीं करना (२) 
दूसरों से भो मन से चिन्तन नहीं कराना (३) 
मसनसे हिसा की सराहना नहीं करना (४) 
यचज से हिंसए नहीं करना (१ ) वचन से 
कहकर दूसरों से भी हिंसा नहीं कराना (६) 
दूसरों से को गई हिंसा की बचन से प्रशंसा 
नहीं करना (७) स्ुद अपने शरीर से हिंसा 
नहीं करना (८) दूसरों से हिंसा नहीों कराना 
(४) दूसरों से की गईं टिंसा की अपने दही 
शरोर के अवयब (अंग भूत) दृश्त आदि से 
हिंसक की पीठ ठोककर शाबासी नहीं देना 
इस सरह से सर्वधा जीव हिंसा का स्यथाग 
करना अ्विंसामहातव्रत है। इसी क्रम से प्रस्येक 
पाप का परिस्याग नय नव गअकार से किया 
जाता तब ही चह स्याग पंच महाम्त नाम से 
कहा जाता दे। अर्थात्‌ (१) हिंसा (२) 
फूट (३) चोरी (७) कुशील (*) फरिग्रह 
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हन लोक प्रसिद्ध पापों का पूर्वोक्त नथ प्रकार 
से त्याग देना ही पांच महाब॒त हैं।जों मुमुझ 
हैं इस संसार से सर्वदा के लिये मुक्त होना 
चाहते हैं उन्हें चाहिये कि हिस्तादि पांचों 
पापों का नवश्रकार से परित्याग करें श्रन्यथा 
संसार बब्घचन से उन्मुक्त होना सर्वथा अस॑- 
भव है। जिन्होंने पू्ोक्त नव प्रकार से हिंसा 
का स्थाग किया दै उन्हें चाहिए कि वे सब से 
प्रथम उन पदार्था" के सेवन का परिध्याग 
जरूर ही फरदे जिनके स्पश मात्र से ही जीय 
हिंसा से बचना नितान्त कठिन है । जो 
धघर्मात्मा हैं | परम दयालु हैं। श्रद्िंसक हैं। 
उनका यह परम कतंज्य है कि वे अपने प्राण 
जाते हुए भो ऐसे पदार्थों" को अवश्य ही 
छोड दें जिनसे क्रम का विनाश होता हो आस्मा 
में राग दष आदि की उत्पक्ति से निरब्तर आते 


शैद्र परिशामों से कर्म ब्ेन्ध अवश्यम्भावों हो 
जो जीव को नन्‍्क लिगोएइ पश्यावि दुर्गतियों से 
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चहुंचाने वाले हों | जिनसे आत्म स्वरूप की 
प्राप्ति भ्रति दुलंभ हो जाय । वे पदार्थ थे हैं । 
नोट:- सामान्य जनता को लच्षय कर यह वरणन है। 


मद्य मांस क्तौद' पंचोदम्घर फलानि यत्नेन । 
हिंसा व्युपरतिकामी मेंक्तिव्यानि प्रथम मेव ॥१॥ 


अग्रधथं--हिसा से विरक्त होने को कामना 
करने वाले धर्माप्माओश्ों को सबसे पहले मण 
(मदिरा) मांस मधु (शहद) और पाँच 
डदुम्बर फलों का त्याग कर देना चाहिये । 

मद्य (शराब) मनको मोहित (बेसुध) करता है 
मोहित ( बेसुध ) मनुष्य अपने धर्म कर्म 
को भूल जाता है धर्म कम से शून्य 
मानव लिःशंक होकर पापाचरण में मग्स 
हो जाता है जिससे इस का संसार परिभ्रमण 
अवन्त हो जाता है । मय सेबन से मद्य में प्रति 
समय उत्पन्न होने वाले त्रस जीवों का घात 
डोला है ऐसो दश्या से इसस सर का स्याग फ़िये 
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बिना अद्सावत केले बना सकता दे अतः 
इसका स्याग करना अति आवश्यक है । मास 
के सेवन में भी जीव हिंसा होती ही है क्योंकि 
ज्रस जोवों के घात किये बिना मांस बन ही 
नहीं खद्ता कहा भी दे 'जंगम जीव का नाश 
होय तब मांस काावे” आचार्यो" का कहना 
है कि बिना जोब घात के मांस नहीं बन 
सकता क्योंकि मास कोई ऐसी वस्तु नहीं हें जो 
धान्‍्य आदि की तरह स्वत में उत्पन्न होती दो 
वह तो किसी चलते फिरते जीव के मरने 
से ही यामारने से ही उत्पन्न होता हैं 
जिस (मांसरूप वस्तु) में प्रति समय उम्र ज्ञाति 
के अनब्तानब्त निगोदिया जीव श्वास के 
अठढारहवें भाग की आयु वाले उत्पन्न होते 
झ्ौर मरते रहते हैं ऐसे मांस को खाने वाला 
कैसे अहिंसक रह सकता है अतः इस मांख 
का व्याग करता भी जरूरी ही हैं । 


विवेक माॉंतणड श्र 


मधु (शहद) एंक्र तगह की मक्खियों को 
के (वैंसन) है ये मक्खियां एक तरह का जाल 
दयनाती हैं जिसे छुता भी कहते हैं शहद बनाने 
धाले लोग ह_मे मक्खियों के उु्त की निचोड़ 
कर रस निकालते हैं जिसमें बहुत सी 
मक्खियों भी साथ में निचुड जाने से मर जातो 
हैं एस शहद की एक एक बूरद मे प्रति समय 
अ्रपरिसित जीव श्वास के अथारहत्र भाग करे 
प्रमाण आयुवाजे जन्‍्मते और मरते रहते हैं 
ऐसे मध की एक बून्द का खाने वाता मनुष्य जब 
अस॑ख्याल जीवों की हिंसा का भागी होता हैं 
तब बहुत प्रमाण के मधु का सेवन करने वाला 
अहिसाधर्मी केसे हो सकता है ऐसा मान कर 
इसका दूर से ही त्याग करना चाहिये | 
पंच उदुम्बर फलों का स्त्रूप 
स्यूलाः प्रच्मास्तथाजीवा! सन्त्युदुम्बर मध्यगाः 


तेञ्मिमित्त' जिनोर्दिष्टं पंचोद्स्व॒रवर्जेनम ॥१॥ 
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अथे--(१) बह (१) पीपल (३) पा+॥६ 
(४) ऊ'मर २) कट्मर ये पांच प्रकार के 
उदुम्बर फल हैं अर्थात वट (बढ़) वृत्त के 
फल पीपल दृढ़ के फल्न ऊल्रर (गूलर) वृक्त 
के फल कठमर (अजीर) वृक्ष के फल पाकर 
( पीलू पिलखन ) ब्रक्ष फल ये पांचों ही 
जाति के फल ऐप हैं जिनमें सूच्त [बारीक] 
ओर सछथूल [मोरे! दोनों ज्ञाति के जीव 
टठसाठस भरे रहते हें सक्म चारीक जोव तो 
हजारे और आपके नेश्नों से देखने में नहीं आते 
खेकिन स्थृत्त मोटे जीव बराबर चल्कते हुए 
जजर में आते हैं जिनको जण फलों में से 
अलग सध्यों किया जा सकता क्योंकि अलग 
करने के पूर्व ही वे अलग करते समय्र उसी में 
मर जाते हैं अता ऐसे फ्लो को खाने वात्ता 
जीव हिसा से केखे बच सकता है इसलिये 
प्रत्येक अधहिसक को इनका स्याग कर ह! 
देना चाहिये ध्क््यथा अधप्िसकतय करा कायम 


क््येक समातरुूइ ५१ 


सहना अ्रति असंभव हैं | हस तरह सीन 
मकार 'झौर एंच उदुस्यय फलों का श्याम 


करना सच्चे अर्िसलाशती का मुख्य. कतेब्य 
कर्म है इन का स्यारा किग्रे बिना घर्मास्मा 


अनना निशाधभ्ल कठिन है ! 
फ्सश खमितियों का वणेन 

देयसिमिति--मनुष्य सात्र को चाहिए कि 
जसी मेरी॑। आत्मा है वैसी ही तामास संखार 
भर की आध्माएं हैं अर्थात शरकेंद्रिय एक ही 
स्पशनल इल्द्रिय चाले ( १; ) एथवी ६ जमीन 3 
(६६२ ) अप (जन्न ) ( » ) तेज ( अप्लि ) ( ४ ) 
वायु (हवा ) ४) बनस्पति ( बृत्ष लत? 
आदि > में बहने घात्त जीघब्र तथा दी इ'द्विय 
€ लश बेंचुशआ आदि ) तीन इदद्धिय € चींशे. 
चीटा आदि चार इंद्रिय ( मरेरा वर आदि ) 
पंचेंद्रिथ जानों को अच्छी तरह से देस्थ शोध 
कर कलगा प्रसाद नहीं करना क्योंकि प्रमाद 
६ अभ्रसावधानी ) से ही अपने और अम्य जीगों 
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के दृश्य और भाव प्राणों का विनाश होता हे 
जो हिंसा ऐसी हिंसा से बाते रहने के 


लिए ही ईयसिमिसि का: पालन करना अत्या- 
वश्यक है बिना इसके अहिसामहाश्ल नहीं 


हो सकत)॥ (२ ) भाषासमिति--हित, मित्त 
और प्रिय वचन 'बोलना' अश्र्थात कटोर, ककेश 
बचनों का प्रयोग नहीं करता और ऐसे बचन 
भी नहों बोलना जिसके सुनने मात्र सेहीं 
श्लोता के हृदय में बेचेनी पेंदा हो जाय किश्तु 
ऐसे बचनों का उपयोग करना जो श्रोताओं 
के कल्याण को करने वाले हों जिनको सुनते 
ही दृदय साग्रर में आनन्द की लहरें लहराने 
लगें । परिमित बोलना -अथात आवश्यकता से 
अधिक नहीं बोलना अधिक बोलने मे कभी 
कभी प्रसत्य बचन भी निकल जाता है जो 
स्वपर को द/स्व का कारण हो जाता है। 
प्रिय बचन ( जो कानों का सुहावना लगी ) ही 
बीलना अप्रिय वचन कदझापि नहीं बोलना ही 


भाषासमिति है| 
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! - शयणा-समित--दिन में 'पुक कार निर्दोष 
आहार लेना अर्थात्‌ खाद्य ( खाने. ग्रोग्य पदार्थ ) 
जीव जन्‍्तुओं से रद्दधित हो | -सुले हुए शबम्न 
'से बलाथा हुआ न हो। दिन में धवी बनाया 
. गया हो . यानी' सूर्योद्य से तीन घड़ी पश्चात्‌ 
( पीछे ) और सूथ्थ अस्त होने से तीन घी 
पहले हिंसा ' से - भयभीत्त दयालु क्रियाषान्‌ के 
हाथों से तैयार किया गया -भोजन ही +िर्दोष 
शुद्ध भोजन कहा गयाहै । इस भोजन के 
नैथार करने में दोहरे छुम्न से-छाना गया अप्नि 
से तप कर प्रासुंक किया गंया जल ही काम 
में 'लिया गया हो ।- दुग्ध, घृत, बूरा आदि 
पदार्थ भी शासत्र विहित मर्याद के अनुसार 
ही जिस आहार में उपयुक्त हुए हों। फल श्रादि 
भी देख शोध कर प्रासुक कर क्षिय गये हों। 
पैसे शुद्ध पवित्र सलश्रय का साधन भूल 
शरीर को स्थिति बनाणे रखने के लिये श्याहार 
ना एचशाससिलि हैं। 


श्र्् क्विक मार्तास 


अआदफम निशेपणसपिथि--अश्रफ्ने कार्य में उप 
युक्त होने वाले समस्त पदार्थों को पूण रीति 
देख शोध कर धरना और उठाना अर्थात 
संयम के साथन पीछी कमंशडइल आदि को 
सम्हालकर सावधानी से रखना उठाना क्षान 
के कारण भूत शासत्र ग्रादि कौ भी पीछी'जादि 
से साफ सुथरा फर घरना और उठाना ऐसी 
प्रयृतति का प्रयोजन एक मात्र अदिसामहाश्षल 
का निर्दोष परिपालन करना ही है यही आदान- 
निश्चेमषणसमिति है | 


प्रतिष्ठापनसमिति---अपने शरीर के मल- 
मृश्र॒ कफ थूक अआदिको निजोंब ( जन्तुरहित ) 
जमीन में देख शोधकर डालना विसा देखे 
शोध स्थान में मल ञ्रादि का लेपश करने से 
जीव हिंसा अवश्यम्भावी है. क्योंकि जब 
झात्मा अयत्नाचार पूर्वक कार्य करता सब जीव 
हिंसा न भी ही लो भी जीव इिंखा का भागी 


विवेक मासणड २२६ 


माना गया है अतः साधधानी से ही मझ् आदि 
कर क्षेपण करना प्रतिष्टापनसमिलि है । 
तीन गुप्रियों का वेतन 

सैसार के कारणों से श्रास्मा का गोपन 

(रक्षण ) करना गुप्ति है जिन ज्ञिन क्रियायों से 

अष्मा संधार (समुद्र में हबता जाय उनवन 

कियाशों से आत्मा को रक्षा करने को गुह्ति 

कहते हैं। वह गुष्ति मनोगुप्ति कचनगुप्ति और 
कायगुप्ति के भेद से तीन प्रकार की हैं । 

3 ) सनोगुप्ति-> यह संखारी आस्सा प्रथम 
सो सांसारिक विषय कषायों में अतगाःदि कात्ल 
से उलका हुआ है इससे इसको अपने यथाथे 
स्वरूप का ज्ञान और भान नहीं हो रहा है 
अतः इन विषय कषायों से सनकी प्रवृति हडा 
कर आत्म स्वरूप की ओर ही लगा देना यही 
मनोगगधप्ति है | इस मनोगुप्ति को करने के 


क्िंगे हे आात्मल लक प्रसखि स्यण रह वि्ार 
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करते रहना चाहिए कि वाह़ा ( वाहिर की ) 
पविश्नता से अब्सरंग की पवथिन्नता मनुष्य के 
चरित्र को , श्रत्युज्ज्वल बनाने में बहुत अधिक 


सहायक होती हैं । मनुष्य माशन्र को काम: क्रोध 
लोभ मोह माया, दम्भ, बेर हिंसा आदि 


असुदहावने कूडे कचरे को अ-तरज्ञ से निकाल 
कर बाहिर फेक कर अपने हृदय--( मन ) को 
बिलकुल साफ कर लेना चाहिए ।'बाहिर से 
निदोष निर्मल कहलाने का ग्रसस्मयस्न 
नहीं करना चाहिए किलस्तु मन से निर्मल 
इनकर ही नमंल निर्दोषरूप से बुनियां के 
सामइने श्राना चाहिए । निर्मल मन वाले 
मनुष्म को भले ही अज्लञानी ना समझे लोग खुरा 
« दोषी झंटें तो भी दोई हानि नहीं क्‍यों कि 
दूसरों के कहने मात्र से कोई निर्दोषो पविश्ाध्मा 
बुरा नहीं ही सकता किब्तु सनमें दोष रखकर 
निर्दोधोी कृहछाने का प्रयत्न करता हो सब से 
बड़ा हानि कारक है इससे चारमा का पतम हा 
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सम्भव है उध्यान नहीं । अपने हृदय को सदा 
टटौलते रहना ही खाथक का भुख्य कतंब्य है 
ऐसा करते रहने से ही यह आस्मा अपने आप 
ही अपने मन को बाहरी क्रियओओं से रोक कर 
सनोगृप्ति ' को प्रापसत कर सकता, है यही 
मनोगृप्ति है । 


(२ ) वचन गृप्ति--बचनों से श्रात्मा की रक्षां 
करना अर्थात अच्चन ब्लोज़ने से आत्मा कर्म 
बन्घन को प्राप्त करता है यह दूसरी बात हैं 
कि अच्छे द्ितकारी बचनों से अच्छे कम 
बंधते ह और बुरे असुहावने बचनों से कुरे 
क्रम॑ब ते हैं जिन्हें पुय्थ कम ओर पाप में 
क्रहा जाता है लेकिन बचनों का प्रथौश हुए 
दालत से कर्म बन्ध का कारण होने से शँघार 
का ही कारश हैं जब तक बचनों का उच्चारयां 
बला बहेगा तथ तक संसार भी बने बिना 
नहीं रह सक्रता अलः अचलों को गोंकना और 
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असम स्वरूप मं स्थिर होगा ही अखैंचने 
शुष्ति है। 


(६) को गुप्लि--शरीर को व्रियाओं से अपनी 
आत्मा की रक्षा करमा ही कांयथ गपि है मोगा 
तोहइन उच्चा टन झादि के नि्मित्त जो कुछ 
भी शरीर से किथा जाता है वह सब अशुभ 
कर्म के बंधन में कारशा है । रीखों की रक्षा 
के विमिस अंगदान चसिनेन्द की पुजन [के 
मिमित्त गृरुजनां कौ सेवा दहज् के निमित्त 
शास्त्र लेसख्बनन आदि के निर्मित्त श्राहार दान 
आानि सकायों के भि्रित्त जो कुछ दारीर से 
किया जाता है वह सथ शुभ होने से पुण्य 
पन्ध में कारण पता है और वध्यमाश्र आत्म 
स्वरूप को प्राप्ति में महा प्रति बन्धक है । ग्रह 
बन्‍्घ ही तो आत्मा को संसार में रोके हुए है 
जब सक पह बेन्च दशा रहेगी तब लक यह 
आत्मा दुखी ही बना रहेगा अतः इस दृश्ख 


+बचेक सार्ततद ज्मक 


से उन्म्रुक्त होने के किये काय की क्रियाश्रों को 
रोकना ही क्रायगंसि हैं 

इस सरह खे सम्यग्दशन के ८ आठ बेद 
सम्बग्शान के भरी रे भेद और सम्यक्चारित्र 
के १६ लेरह भेद ऐसे सब मिलकर २६ उस 
-तील भेद स्ानी, विसनव 'था विष्शाव के नाम 
से जो २६ उनतील काय संसार में प्रसिद्व हैं 
वे जैनों के कर्तव्य भूत छत में एवं जेन धर्माय- 
सनभूत जेनमंदिरों में एवं जेन कर्म प्रधान 
जन जाहि रूप जन संसार में सत्र पाक्षम 
'किये जाते हैं सिफ्के वेप्णब बन्धुओं सें ही इनका 
पालन वब आचरण किया जाता हो देसी बात 
नहीं है अतः इम दुनिया में रूने बाले कम - 


प्रधान जेन, वेध्याब, शेव . रामानुज, आर्य 
'खल्लाज, ईसाई, हस्लासी पारखी, लिक्ख, बौट 
आदि जितने भी मत भत्तान्‍्तर मानने  बाे 


हैं उ-हें चाहिए कि खूब खोच विचार 
कर , हो धर्म का शाचरणा करें ऋ्यक्षदा और 


न्ड्ए क्ियेक माल डे 


अंध भक्ति को तिलाब्जलि देकर आभ्यण्तरिक 
क्ञान दृष्टि से ही भ्रघिकतर कामलें इसी से मनुष्य 
की मलुष्यता कायम रह सकती है क्‍यों कि हसक 
थचराचर जोक में अनेक जाति के नाना प्रकार के 


प्राणी प्राप्त हैं उनखब में सब से ज्यादा विचार 
शील. मनुष्य प्राणो ही हैं अर चर्माचरण को 


मुख्यता मनुष्य “ ही उपलब्ध है यह मानव 
ही संसार के समस्त उत्तमोन्न कार्यो, को 
करता हुआ अपनी अचिन्टय शर्पक्त के बल पर 
इस्स संसारू से सदा के लिए मुक्त भी हो सकता" 
है यही एक इसकी श्वास विशेषता हे । 

प्रशन--अ्राज दुनिया में जो हलचल चत्व 
रही है उम्हें देखते हुए आपके हारा उपदिष्ट 
बमगे का पॉलन एक सामत्र अन ही कर सकते 
हू न कि हम लोग, हम लोगों काःफम तो जन 
अमं से बिलकुल हो भिन्न हैं । 

उत्तर- तो. क्‍या आप लोग जनों को कायर' 
यथा. दरपोक्र समककर ऐसा कट रहे हें कि 
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औन ज्ोग ही जैन घर्म का पालन कर सभते हैं 
इसका तो यही अर्थ होता हैकि जेन धर्म 
कायरों और दरपोक्ों का दी घमं हैन कि 


हम जेसे वेष्णव वीरों का। यह आप लोगों 
की समझ गलती से खाली नहीं है क्‍या आप 


लोगों ने जेन हृविहास को नद्दों पदा यदि पढ़ा 
होता तो आप लोग ऐसा गनन्‍्दा आज्येप जेनों 
पर कभी नहीं लगा खकते थे | अनों में ऐसे 
ऐसे जोर पुरुष दो गये हें जिन्होंने अपने 
खल पराक्रम से संसार में अखण्ड राज्य 
किया । सारी पएथिवी पर एक छन्र राज्य करने 


वाले अतुल क्लशालौ बार परम प्रतपपो अलौ- 
किक नेजस्खी श्रनुपमपरा कमी क्त्रिय तीथेकर 


राजा मद्दाराजा और सम्राट हों गये हैं यह 
जेंन धर्म बीरो का दी धरम रहा हे इसमे काम्र- 
रत और ड्रपोेकपने की कछपना के लिये 
जरा भी गर'जायस नहीं है इससे तो पद पद 
पर कुट कृट कर चीहता का ही पपनेश भरा 
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पढ़ा है इसका पता इसके घासिक प्रण्थों के. 
अध्ययन “ओर - मनक करने झे ही छवग सकेगा | 
जैन चरम तो यही कहता है कि अम्याय मत 


करो. और दूसरों के द्वारा किये जाने थाले 
अन्याय को मर सहो । असम्याय का प्रतिकार 
किये 'बिना एक क्षणा भी बविसम मत लो। 
अपमान मलकरों । और अपमान मत सहो 
स्वयं जियो और वूसरो को भी जीने दो | स्थर्य॑ 
सुखी थनो। और दूसरों को भी सुखी बनाओझो | 
आपत्ति में मत छबराझ्रो' उठकर उनका सामना 
करो । उन्नति में अग्रसर रहो । सम्पक्ति में 
हर्षोन्‍्मस ने रहो! | सब-से समानता का अव्यवहार 
करों । किसी को भी हीन मझ समको । हरेक 
को आगे बढ़ने का अवसर दो। सब को 


शिक्षित करों । किसी को भी अशिक्षित मत 
रहने दो इत्यादि जेक धर्म की सास खास 


शिक्षायें हैं जिनसे जेन धर्म पर लगाये जाने 


बाले कायरला ह्ोष की निखु झला ब्वभावशः 
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- सिद हो जाती है और इसको धीरता' का 
परिचय भी परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है 
यह तो बिलकुल निर्बिवाद सिद्ध है कि किसी 
भी धमे की असलियत का पता बिना उसके 
धार्मिक शार्तरों के जाने बिना देखे अध्ययन मनल 
खलिश्तन अनुशीलन परिशीलन और पयवेक्षण 
किये बिना नहीं- लग सकता अतः जैन तत्व 
_जिज्लासुओं को इस' ओर शग्रसर होना ही 
चाहिए ऐसी हमारीराय है । 


प्रश्न--भ्रापने पहले जो विसनव--या किष्णयव 
का अथ उनतीक्त गुर्णो रूप: किया है यही 
वम्तुतः माननीय. - और अवचरणीय है .एसा 
आपका सदुपदेश हमें भी सच्चे . हृदय से 
मान्य है इस मे जरा भी सन्देद्द नहीं लेकिन 
यह तो जानना जरूरी मालूम द्वोत्ा है कि 
उन उनतीस गुणों के अतिरिक्त भौर भी कोई 


पसा धर्म के साधन करने का अस्यिा है 
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जिससे कर्मोका नाश--क्षय किया जा सके | 
यदि है तो कृपया उसे भी बत्ताइये | . 
उत्तर--पूर्वोक्त विसनव--विष्णवः २६ उनतीस 
गुणों को अपनी आत्मा में घारण करने पर 
प्रत्येक आत्मा परमार्मा बन जाता है इससे 
खढ़कर कोई भी ऐसा धर्म साधन का सरल 
डपाय नहीं है किे श्रमल में लाया जासके और 


अ्राध्मा को परमाः्मा के रूप में बनाया जासके 
जहां आत्मश्रद्धा आत्मरुचि श्राश्मप्रतीति 


आत्मास्था शोर श्रात्मा का दृढ़ निश्चय हो जाता 
है यहां हो पूर्ण आत्म ज्ञान आत्मा व बोध 
श्रौर आ्रास्मा विवेक जागृत हो जाता है बस 
यहां ही आत्मा चरण आत्मरसण शात्मा 
नुभवन होने लगता हैं यही एक मात्र मोक्ष 
( कर्मों से सर्वथा छूटने ) का मार्ग है अर्थात्‌ 
सच्चा श्रद्धान ज्षन और श्राचरण इन तीनों 


की. एकता-मजबूती. दृढता--अ्भिन्नता और 
स्थिरता डी साक्तात कर्मों के स्ंथा क्रय नाश, 


बियर्क सात॑जद २३ है 
करने का अमोधघ टपाय हैं। ऐसे अ्रद्धान औन॑ 
शोर आचरण के अस्यास में रत हुए मानों 
को €वब ले सरल झा सीधा उपाय प्रा्शायाम 
है उस प्राशायाम का स्वरूप निर्न प्रकार 
पि शास्त्रों में मिलता है । 
क्रशायामऋः शास्त्रोक् खिनेश॑ंन 


आातमोज्नति करने बवीले मनुष्यों को कतस्य 
हैँ कि वे संसार की व्यवस्था से मली भांति 


परिचित हो। साखारिक अवस्थाओं में रहकर 
क्या किल्ी का हित हुआ है क्या किसी भी 
महापुरुष ने इसे अच्छा की ओर अश्रच्छा 
साना है क्या | यदि ये संसार की व्यकतत्थाएं 
आत्स कंज्याणश में कारण होती तो सींथंकर 
जैसे मद्दास्मा इम्हें छोड़कर जंगल का रास्तः 
क्यों लेते इससे यह सो साफ़ तौर से जाहिर 
हैं कि खंखार की दशाएं आध्मोज्ञति मे साधक 
मे होकर बाधक ही होतो आई हैं और रहेगी 
अतः संसार की करणीमत क्रियाद्ों का 


ध्प्० विद्रैके मपलए$ 


परित्याग करना ही आत्स दिलेबियों का झोश 
कर्तब्य है वही यहाँ बताया जाता है। यदद 
तो सब के प्रध्यक्ष रूप से अनुभूत है कि संसार 
में सुख ओर शांति कहीं जी भहीं है अत: 
आवाल बृदू सभी क्रहा करते हैं हि फ़या करे 
सेसार में कमे बड़े बलक्षान हैं बडा धुःख देते 
हैं इनमे 'जरा भा सुर हीं मिलता अतः 
इनके नाश करने का कोई ने कोई उपाय द्वद 
निकाक्षना चाहिए इृयादि ।तो इन कर्मों के' 
नाश करने का उपाय एक मात्र ध्यान हैं हस 
ध्यान से शीघ्र द्वी कर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैँ 
भहां पर॑ उसी ध्य,मं का उपाय बताया अत! 
है | ध्यान करने के पंहले अपने मन की यश 
में करता. भ्रत्यावश्यक है सन को. मस्थि( 
निश्रल॒ किये बिना च्यात का यरथ्थेष्टरूप से 
बनना अहुत हो कठिन है खाता सने को काय 
में करने का एक ही साधन है और वह हैं 
प्ररयायामस । हस सब से पहले प्ररणायाब का 
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ही स्वरूप बताते हैं! आाचार्थों' ने प्राशायास के 
सीन भेद कह्दे हैं| (५) कुस्भक (२) पूरक (३) 
रेचक हन सौनों का पृथक २ स्वरूप ब्षताने के 
'पहले ध्यान के इच्छुक पृरुषों को निम्नलिखित 
आठ बातों को भली भांति श्मक लेना चाहिये । 
११) ध्यवता (३) ध्यान (३) ध्यान का फर्क (४) 
ध्येय (१) यब्य (६) थनत्र (७) यदा (८) यथा! 
इन का स्कुलासा इस प्रकार हैं। (१) ध्याता 
(ध्यान करने बालग) (२) ध्यान चिस्तत (किसी 
'एक पदार्थ की और ही सन को स्थिर रखना) 
स्रान का कऋल-ध्यान से कर्मो' का खंबर 
(नवीन कर्भों" का रोकता | और निजेरा ( पृषे 
पंचित्त कर्मो' का चोरे बीरे थोडा र करके 
करता ) च्येब-ध्यान करने योग्य पदार्थ 
(जिसका ध्यान-चिन्तन किया जाय/ यह्य--ज़िस 
कदार्थ का ध्यान चिन्तन करना हैं बह शुद्ध वृध्य 
थश्च--मद्वीं ध्यान किया जाय वह्ठ निरंजन नेत्र | 
पढ़ --जिस समय ध्यश्य कियः जायस बह काजको ! 


२०९ क्विक माफ 


यथा-जिस रोति से ध्यान करना घहे भाव | 
ध्यान करने वाले को चाहिय कि व विषय 
ओर कथायों को खबसे पहिले जीते प्र्थात 
उन शिकय कषायों के आधोन न रहे ठव स्थान 
और प्रस्यायय्म बनेगा ग्रस्यथा नहीं | 
प्रक का छत्तरा 
द्रादशान्त पअंगुल पर्चेत से नासिका के 
छेद से पकक्‍न को स्वचकर अपनी हुअपानुखसार 
अथने श्प्लीर सें पूरणा करे उसे पूरक कहते है । 
क्रुश्श्क क' लक्षण 
उस्प पूरक पक्कत | भीतर थांभो हुई कायु ) 
को स्थिस करके नाभि कमल में जैते जल से 
घड़े को अरते दें बेल ही मर (रोके-बांते) नाभि 
से वृस्की जम नतों. जलन देते इसे कुम्मक 
कहते हैं ; 
शेच का तत्तण 
जो अपने कृपन्ड मर प्वन- (हका ) रोक 


विवेक मातंकड श्ध्द 


रखी है उस पथन को अपने कोष्ड से बहुत 
मन्द-मन्द ( घीरें घोरे ) अतियतन ( अ्ध्यस्थ 
सावधानी ) से बाहिर निकालें, ऐसी क्रिया को 


रेचक कहते हैं | 
जो नाभि स्कत्थ से तिकाला हुआ तथा 


हृदय कमल में से होकर ध्वादशाण्ल ( लालुरन्घ ) 
में विश्राम्त हुआ ( ठहरा हुआ ) प्क्‍न है उसे 
परमेश्वर जानों क्योकि यह परमेश्वर पथचन का 


स्वामी है | हि 
प्राणायाम ल लाभ 


पबनन ईश्वर ज्ो ताख़ु रन्‍्न्न में विश्लान्त 
हुआ द उसका चल्लना भ्र्यात्‌ भ्रमण और 
गति यानी गमन तथा आप्मा (जीव) की संख्या 
अर्थाद देह शरीर में सदा रहना इनको सदा 
जान कर काल के प्रमाथ काव आरायुबंतल शुभ 
सथा अशुभ कमे के फल का विचार करें । 

इस पवन का भ्रभ्यास बढ़े यरत से 
निधप्रमादी होकर भिरम्सर करने बाला योती लीष 


रच्चछ क्विक सासशडस 


की समस्त चेच्टाओं को ज्ञान लेता है । इसी- 
प्रकार से हस पवन का धम्यास करने बाला 
योगो सावधान दोकर  महान्‌ यत्त से अपने 
सन को वायु के साथ मन्द मन्द (घीरें धीरे) 
रूप से मिरन्‍्तर दृदय कमक्ष की कर्णिका में 
प्रवेश कराकर वहां ही नियश्श्रित कर देवे (स्थिर 
थांस देखें। यहां से बिलकुल भी नहाँ चलने 
डेवे । पवन के साथ छलदय कमल में मनको 
स्थिर निश्चल करने पर मन में किस्ली प्रकार के 
विकल्प नहीं उठते लथा विषयां की झ्राशा भी 
नष्ट हो जाती है तथा अन्तर॑ग में विशेष ज्ञान 
का प्रकाश हो ज्ञाता है और मन भी वश में हो 


हो जाता है और मन का वश में करना हो 
मुख्य धम है । हस प्रकार पवन की साधना 


करने से इन्द्रियां मद रहित हो जाती हैं मिससे 
हनका अपने अपने थोस्य विषयों को ग्रहण 


करने को ्रोर ब्यापार ही नहीं होता | कषचाये 
भी हीशा हो जानी है। मन पा भरी कतिपुगा 
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विज्ञय प्राप्त कर त्ती जाती है। हस मन के 
ऊपर अपना पूर्ण अआधिपत्य करना ही प्रस्येक 
संसार के परिह्ठार को करने वाले मुमुझ का 
प्रधान कार्य है जो इस प्रकार के प्राणायाम से 
सिद्ध हो जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से प्राशायाम 
करने वाले जो वायु को पहिचानते हैं उसे ही 
मणडख कहते हैं। उस मण्डल का भो स्वरूप 
जान लेना चाहिये | अतः सण्डल के स्वरूप का 


घयोन किया जाता है | 
मराइल का स्वरूप 
प्रणायाम के अवलम्बन ले लित्त स्थिर 


हो जाता हैँ जिससे ज्ञान बिशेष जागृत होता हे 
उस शान विशष के द्वारा जगत के समस्त 
ज्ञात ( प्रवर्तन ) को प्रत्यक्ष के समान जान 
जलेठता है इस प्रकार के पुरुष को चाहिये कि 
वह पयन मण्डल चतुष्टअ का निश्चय करें क्‍यों 
कि इससे ध्यान को सिद्धि होती है। झौर 


व्यप्म से सब्र कुछ हो अाता है। आपिका के 


२५६ विवेक मातंरह 


छिंद के आश्रित होकर (१) प्थिक मण्डख 
(१) आए मरइल (३) तेजो मण्डल (३) वायु 
मथइल रूप मत्डल चअतुष्टय पवन के भेद हे 
मिन्न भिन्न लक्षणों से सहित हें। इनकी ५कन 
मिन्न सिख सगदल को लिये हुए होती है यह 
मस्छल चतुच्टथ अचखिन्त्य हैं अर्यात विस्तल 
(बिचार) में नहीं आता दुलंइय £ अर्थात देखने 
में नहीं अता | हस प्राणायास के मसहास 
ग्रभ्यास से होने वाले बड़े बड़े कष्ट भी अपने 


अनुभव में आजाते हैं! हु 
पूर्वोक्त चारों मण्डलों में प्रथम तो पार्थिव 


(पृथ्वी मण्डल) को जानना | तत्परचात्‌ वरुण 
मबडल (शाप मण्डल) को जानना | फिर वायुर 
मबडढल को जानना | झब्त में बे हुए वन्दहि- 
मण्डल्त को जानमा। हस प्रकार से चारों का 


अमुक्रम से ज्ञान करना चाहिये । 
पृथ्वी मराडल का स्व॒रूप 
पृथ्णी बीआकछर ब्यदिल गायों ( तपाये ) 
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हैए सुधा के श्म्ताम पीत रक्त प्रभा वाले और 
पद्ध के खिन्ह संंथुक्त चोकोर घरापुर का मगाम॑ 
ही प्रृथिदी मबढल् दे नाखिका के छिंद्र को आर 
कर उच्धाता शरुधरक बाहर निकाले | आट इंशु्त 
प्रमाण चपलसा रहित संसद मब्द इन्द्र स्थामी 
बाला मोल. जिल्ुु खट्टित पृथ्दी मयडसक 
होता है । 
अप मशदक्त का स्थेरूप 
शाघे चण्द्रमा के समान अकार वास्ण वीजा 
कर से खिम्हित स्फुराथमान अम्रत स्वरूप शोतल 
अल से सींचा हुआ। अम्हंसा (शुक्ल वश) है | 
ओभओ शीघ्र चहने वाक्षां हो और कुछ चिचाई 
लिये हुए बहता हो | शीतल दो उज्ज्वज्ञ (शुक्क। 
डीघ रूप दो | तथा २ अँगुल यहता हो 
बाहर शाता) ही जिसमें विरदु ध्वस्वेषण के हों 
बह बरस सए्दलत हैं | 
प्यल मण हस्त का स्थरूप 


सुझ्ल ( बहुत ही सूरदर गोलकार ) संथां 


श्श्ट बिउके मेलयंई 


नीलि विनदुश्ों से सहित नोलाक्नधन के समेर्न 
घर्णावाला हो | चन्चत्त (शहुत धहने वाला) हो 
वुलंब्य ( देखने में नहों झाने योग्य ) हो | जों 
पधन सब तश्फ महला हो। बिश्रास ने लेकर 
निरत्तर बहूता ही रहता हो । बाहर झराता हो । 
जिसका धर फृणा हों। जिधमे उध्याता और 
शातसा भी हो जिसके छि-दु गहरे सफेद हों उस 
पवन मण्डल कहते हैं । 


अ्रहित मशड्ल का स्थरूप॑ 

ग्रश्नि के स्फुलिश ( चिलरारी ) के समान 
पिंगल बर्ण भीम रौद्र रूष ऊध्बंगसन स्वेमूप 
ज्वाज्ञा के समूह सहित जिखमें बिस्दु त्रिकोण! 
कार तथा स्वस्ति सहित हों। जो बहि्निजीज से 
अण्डित हो | पसला बद्धि मल डबीयमान 
(ऊशाते) हुए सूर्य के समान रक्तवययां ऊँचा 
घलता आवतों ( चक्रों) सहित फिरता हुशा 
अल्ले झोर चार अंग्ल बाहर अआवे और भ्रति 
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डब्या हो वह वरिह मंडल लिस्द है इसे ही वन्दि 
अग्नि मंडल कहते हैं । 

इस प्रकार के मंडल साधन करने बाले 
पुरुषों को इन मंड्लों लख यदि दक्ौकिक काये 
सिद्ध करना हो तो टर्न्द चाहियेकिये श्री दि 
श्रम के सिद्धा-तों में क्री शानासंव शास को पद़े | 
यहाँ उन लौकिक कामनाओं को सिद्ध कराने 
चाल्ी बातों का बणोेंन महा फ्रिया गया है 
ओर न दो सकता है क्योंकि यहां तो सिफ्र 


अन्मकल्यागा की सिद्धि को हो प्रधानता 
जकर बगाज किया गया है। इस प्रकार से 
प्राणायाम छोर मंडल को करके जिस महापुरुष 


में अपना सन स्थिर मिश्चल कर लिया हैं उस महा 
पुरुष को ध्यान करना श्हुत्त ही सुल्लभ और सरस्त 
हो जाता है । और ध्यान से ही भझाप्म कल्पाण 
कारक खभ्बर श्रो न्‍नजरस होती है अथात संसार 
में परि्रमण कराने वाले अतुर्गति के दुः्स्यों 
को वश्यक्य करने बाल कर्मा का मिरोघ रूप 


कक विवेक प्रातदइ 


सम्बर त्तत्थ और संचित कर्मों का एक देश 
नाशरूप निजेरा तध्क ध्यान से ही सिद्ध होते 
हैं। अतः अब ध्यान रे स्वरूप का क्यांन किया 
जाता है | 

इपान के सेद प्रमेदों का स्वरूप सहित कर्षीस 


योग्य कालासनस्थान मुद्रावतेशिरों नतिः 
विनयेन यथा जातः कृतिकर्मा मल भजेत ॥!॥| 
पदम्धमंत्र वाक्यस्थ पिएडस्थं स्वान्मचिन्त नम 
रूपस्थं सवचि३रूप रूपातीर्त निरञ्जनं ॥'॥ 
चन्द्र लेवा सम॑ खत्म स्फूरित मानुभास्कर 
अनाहतामिद्य देवें: दिव्यरूपंत्रिचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
विदृहीने कलाही ने रेफद्वितीयवर्णित 
अनत्तरत्वमापात्रा मनुचार्या विचिन्तयेत ॥४॥। 


अ्रध-- ध्यान के योग्य काल ( खमय वा 
आन, मुबक, ( श्राकृति ). अगवर्त, और म्रीनत्तित 
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(संमश्कार) सहित यथाजात-( बालक के समान 
खमस्स ५स्पह से रहिल शरन ) कृलकर्मा--- 
अयाग करने का दृह निश्चयी पुरुष विनय से 
निर्मेझ् ध्यान को धारण करें । भर्थात्‌ ध्यान के 
योग्य काल (समय) तीन हैंप्रातःकाल् (२ ) 
सब्यर्ष काजऊ (३६) झोर सा्यकाद इलस हतोीनों 
काक्ों में उत्कृष्ट छह जुह घड़ी सामायिक 
करना ही सामायिक ध्यान का काञ् है । 
ब्यान के योग्य आसन धर्वात चोरासो आसनों 
में ध्यान करने के योग्ब मुख्यता से दो भासमें 
बताई गई हैं पहली पद्मासन दूसरी खज्न/सम 
हूत दोनों ग्रासनों से ध्यान करना ही ध्यान 
के योरय आसन हैं | ध्यान के योग्य मुत्रा 
झाकृति के पदग्मासनन शोर रूंगासन में नासा 
दर्८ट रखते हुए तलिश्चक्षता का रखना ही ध्यान 
को मुद्दा है आवतं-ध्यान के योग्य बस्द कमक 


के आकार अर्थात्‌ घोड़े हुए दोनों हाथों को 
सोस शार घुंसाना ही छातते है ये पअ्रावर्त क्रसेक 
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दिशा में तीन तीन बार किये जाते हैं इस 
तरह से चारों दिशाओ्ों में कुल १९ बारह 
आ्रावते हो जाते हैं। ध्यान के योग्य शिरोनति 
भर्थात्‌ प्रत्येक दिशा में तीन तोन भपावते के 
पश्चात्‌ एक एक नमस्कार करना ही प्ययन के 
योग्य शिरोनति है ये चारों दिशाओं में एक 
एक के दिसाव से चार होती हें। ध्यान के 
योरय रूप यथाजात अप्र्थात्‌ बाजक जेसा नश्न 
होना चाहिये जिसमें तिक्न-तुष मात्र भी परि- 
ग्रह न हो जिसको दूसरे शब्दों में दिग्रम्बर 
मुद्रा भो कहते हैं इसी का नाम ही यथाजाक 
है। हस प्रकार से प्यान करने को अक्चिल 
इच्छा रखने वाला महापुरुष विनव---श्रादर 
सम्मान पृथक निर्मल ध्यान को करे | ध्याम 
के भेदों फा कथम करते हुए आा्षार्था" के 
मुख्यतः ध्यान को चार भेदों में विभ्ररक 


किया है (१) पव॒स्थ ध्यान २) पिश्डस्थ ध्याम 
(3) रूपस्थर्यथारर (७) रूपश्तील ह्यक्म | फ्क्च्थ 
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इंसान से मण्जों की प्रघानतत है| फिशदस्थ 
ध्यान में आत्मचस्सथन किया जरा है। 
रूपस्थ ध्यान में जीवन मुक्त झ्ास्माओं का 
विचार किया जाता है । रूपातीत ध्यान में 
निरंजन निशाकार जान ज्योति: स्वरूप शुद्ध, 
चेतन्यास्मक मुक्त जीवों का ध्यान मनन किया 
जाता है। अब हनका विस्तार से वन निम्न 
प्रकार है| खुनिये ! 
पदस्थचध्यान 
पदस्थ ध्यान में किसी भी परमाश्म प्रधान 


मन्स्न करा ध्यान किया जाता है मन्श्न में जिन 
के नासों का उचक्तारण किया गया हो उनके 
गुणों को स्म्स्थ करना पदुस्थध्यान है. यथ्थपि 
मन्त्र तो हज्ररों प्रकार के होते हैं तथापि उन 
मन्‍्यों में कुध् ऐसे भी मन्त्र हैं जिनका ध्यान 
कला आत्मा के किये बहुत ही कल्याणकारी 
हैं उनमें ते कुछ मम्धों के नाम नोचथे किसे जाते 


डर 


हैं. हम से यथा शक्ति शोर यथा स्स्मण 


श्श्ड विव्रक मासगंश 


किल्लो भी मस्त का ध्यान अवश्य ही प्रतिदिन 
प्रध्येक सरध्या सें करना चाहिये | 

(१) णमो अ्रहस्ताण॑ (२) गशमोसधिद्धाणं 
(३) णमो आइहरियाण॑ (४) शणमोरउवज्कायाण 
(२) णमो ज्वोए सब्यसाहुणं । यह पेंतीस अक्षरों 
का मन्त्र है। भह॑त सिद्ध, ग्राचार्व, उपाध्याय 
सर्व साधु । यह सोलह अचरों का मस्त्र 
हैं। अरहनत, सिद्ध यह छुह अक्षरों का 
मम्त्र है । 

अ, सि. आ. उ. सा. | यह पांच अक्षरों का 


मध्म है | 5 
झरदहरत । यह चार श्रत्नरों का मंत्र है । 


सिद्ध । यह दो श्रक्तारों का मन्त्र है | 

ओझोम्‌ | यह पक अक्षर #। ही मन्त्र है | 

इस प्रकार से पूर्वोक्त पन्‍्त्रों का ध्यान मोक्ष 
मार्य में सहायक साना राया है क्योंकि इस 
मंत्रों में उन्हींके नाम लिये गये हैं जिन्होंने 
धापने पारसे स्थरप को 7ाप्ए हर किया है 
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ध्रथंवा अपने स्वरूप की प्राप्त काने में 
संलग्न हैं श्र्थात हनमें सिद्ध परमंप्ठी पूर्ण रूप 
से झाध्म स्वरूप को प्राप्त कर कुके हें । 
अरहब्त परमेष्ठोी जीवम मुक्तावस्था में है 
धानी इनके चार घातियां कर्मी का नाश 
सो हो चुका है किसतु चार अधातिया कर्मों 
का नाश करना शेष हैं क्ेकिन टन अ्रधतिया 
कसों का लाश अवश्य ही हो ज्ञाने वाला है 
झत: ये भी परमेप्टी ही हैं। शंष अशाय॑ 
उपाध्याय. और सत्र साधु आत्मस्वरूप को 
प्राप्ति में पूणों रू से छागे हुए हैं संसार 
की कारणीभुत क्रियाओं का इन के 
सर्वथा ध्याग ही चुका हैं मोक्ष मार्ग 
पर परिषुण से भ्रारूद हैँ हसलिये परमेष्डी हें 
(परसपद » स्थित हैं) अतः ध्यान करने 
पोग्य हैं इनके अतिरिक्त मम्श्रों फा ध्यान 
करता भी योग्य हो सकता है यदि उनमें 
पुर्वाफ: परमेष्टियोँ के नामों का उच्चारण किय! 
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रया हो सो । लेकिन यहि ने खंसारी पकाओो 
को प्राप करने को दृष्टि से ध्यान में ल्वाथे जायेंगे 
तो संसार की हो वृद्धि होगी अस्त: पेसे ध्यान 
को या तो आते ध्याम. कहा जायगा था री 
ध्यान, और ये दोनों ध्यान सयधा देव (छोड़ने 
योग्य) ही हैं ऐवा समझे कर हस तरह के 
प्न्‍्त्रों का ध्याउ कमी भी तहीं करने चाहिये | 
रूपकूध ध्यान को ब्यरूप 

सन्त्रमा के समान अस्युज्चल तथा सृत्षम 
ध्यान में स्फुरायमान होगा तथा इस भ्रयोग 
से जीन मुक्त आाध्मा की विभुति अर्थात 
ऋमवग्जरण सहिस वे अच्ट प्रालिहाय 4 सॉतीस 
अतिशय सहित पेश्यय का ध्यान करना ही 
रूपस्थध्पान है | 

रूपातीलध्यान 


व्रध्यकर्म भावकर्स नोकम हिल. शुरू 
जानाका?र अध्ट मृण सहिल श्राकाश सुछय 
आत्मा का ध्यक्त करना ही सूपातीत ध्यान दें 
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पिएडरस् 7 ध्यान का लदा श 
जो समुदाय रूप में प्रवतंता है उसे पिण्ड 
स्थ ध्यान ३हते हैं। यह संस्थान बिचय नाम 
का धम ध्यान ही है| 
पिण्डस्थं पंच विज्वेया धारणा वीर वशिता | 


भंयमी यास्वसंमृटों जन्मपाशानरिकुन्तति॥ 
अथ--बीरचर्शित --भगवान्‌ महाबीर धवामी 
के द्वारा खशित एांच घारणाओं को विण्डस्थ 
व्वान कहे मय। हैं. इन घारणाओं में संजग् 
संयमी साघु-मुनि अपने जम्मरूपी पराशों को 
जड़ मुल्त मे उम्मुलित कर देता है। थे पांच 
धारणाए' निम्न प्रकार से घयित हैं | (१) 
'पाथिवी चरशा (२) आग्नेवी बारणा (३3 ) 
बायुतवी चारया ( ४ ) बरु|णा धारणा ( १ ) तत्व 
रूपवती घारणा ये यथाक्रम से होत॑ है | 
पार्णिधी घाब्ग! का म्वरूप 
अआश्यप्त जम्बृप्रीष पयतत नि:शब्द कन्‍लोल 


न्श्ध विवेक सार श/ह 


रहित बर्फ के सहश सफेद समुद्र क्रा ब्िन्तस 
करे । उसके बीचों चीचथ एक ऐसा कमलाकार 
स्वर्ण जैसा र॑ंगबाले फ्मल का खिम्तन करें | 
फिर उसके बीचों बीच एक कर्शिका का 


चिस्तन करे | इस कर्शिका के उपर शरद ऋत 
के चन्द्रमा के सम्रान स्वच्छ श्वेशव्शं एक 


ऊँलणा सिंहासन का विचार करे । उस सिहा- 
सन पर स्वय॑ ही बेटे । स्पश्रार ऐसा विचार 
को कि यह हमारी ग्रार्मा राग द्वौष आ्रावि 
समस्त विकरारौँ को नांश करने में समर्थ है 


और संसार में डत्पस हुए विविध प्रकार के 
कमरों फी सन्‍तति को भी दूर करने में उद्यमी है 


इस्ती का नाम हो पाथिवी घारणा है | 
खाझय चाग्यगा का स्वरूप 
इ्यानी अपने निश्चत्त झ्म्याप से अभ्पने 
मामि मच्दल में १६ सोलह दात ( पत्र ) वाले 
एक कमल की कक्पना--स्थापना करें। उस 
कमले के हीच मे कशिका को फक्पन! करें! | उक्छ 
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कोशिका में “३” स्थापितकरे और उन सोलह 
पत्रों पर अआा हुई उऊऋ ऋललछ एपे 
झो झौ हा अः हन १६ सोलह स्वरों को यथा 
क्रम से स्थापित करें।, हस कमख्र . के ऊपरी 
माग ग्र्थात हृदय स्थाः में + एक भअष्ट दस 
( आाठ पदन्न ) बाले कसल का सिम्तन करे 
वीच में कर्णिका का चित्त करे । इस कर्रिका 
में भी. “है” स्थापित करे। शेष कमल देख पर 
अयथति एक एक पाखुडी पर क्रमानुधार 
शानावरणा, . दर्शनावरण, . वेदनीय,  मोदहनीय 
श्रायु, नाम, गोज्र, अस्तराय हन आउठ़ों कर्मों 
का खिल्तन करे । इसके पश्माव अपने - वाह 
लरफ के भाग ०क प्रिकोशरूप कुछ का 
किसने को उसके मध्य में बीआक्र '२"' हो 
फिर उस कपर वाले कुछ के हूं! के रेफ से 
जरा जरा सी घुवे की धारा प्रगट करे + वह 
घुबे की धारा प्रशयड अइप्नि वदवानत़ के 
खास सहाण स्ीचशा ऋण को चपउशण ऋशणी. 
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हुई उस झाठ कर्म रूप महामल को इसतवरह 
से जलाते जैसे कि सूखे तृण के ढेर को जलाती 
है श्रौर इसे भस्म कर देटो है उस समय पर 
शरीर का दर्ध होता समके। सिफे आाउसा 
प्रदेशों के रद्दने का ही सिन्‍तन को । हस प्रकार 
के स्यान की दशा को गारनेय घारसमा कल 
हैं । 
वायवी चारणु का स्थरुप 

बायवी धारणा में ऐसा चिब्तन फ्रा कि 
यह वायु इतना प्रचणड हैं जो देवों की सेना 
को चलायमान करता हैं । सेझ पवन को 
क्रम्पायमान करता हैं । रंथों के समह को 
भी छिक्नष भिन्न तिलर खितर करता हा 
समुद्र को चुब्ध ( चब्चल कर देता हैं। दशों 
दिशाश्रों को भी ज्ुब्ध ( घम्चल 2 करता हुआ 
संचसरण करता हैं । तत्पश्चात्‌ ध्यानी योगी 
यह चिचारे कि वह पहले जो शरार भस्म 
हुआ शा शप्पकी क्रास्शिता झथधा मो भम्य शी 
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उसे भी हसने तितर बिसर कर दिया हैं 
बखरे दिया हैं श्रतः शानिरुप खायु का सिश्तत 
करे । यही धायती घारणा है | 
बामरराी धारगा का स्वरूप 
वह परविश्न ध्यानी योगी इन्द्र घनुष, 
विजली, गर्नादि चमष्कार सहित सेर्घों के 


समूह से भरें हुए श्राक्राश को विचारे । उन 
मेघों खे उश्पक्ष हुए मोती के समान बढ़ी बढ़ी 
बुकों ( जल कंगयों ) से निरश्तर मुसल धार रूप 
से धर्ष हुए प्र्रू अन्द्राकार मनोहर अश्रमृत 
मय जल के प्रवष्ट से उस गग्ध शरीर की 
अह्स को जिसे वायु ने उढ़ाया था ( जगह २ 
वखेरा था ) उसकी कालिया जो उस भस्म में 
मौजूद थी उसकी भी दस वारुणी वर्षा ने 


धो दविया स्वच्छ कर दिया पेसा चिस्तन करना 
हैं। यारुणी धारणा है । 


॥ नस्‍्त्रस््पवती धारणा ॥ 
नत्पश्चात संयमी -मुनि-योगी सप् पान 


२६१ वियक सासताड 


रहित पूर्समासी के चब्द के समान निर्मंस 
प्रभा बाले सवज्ञ के समान ज़ापने झात्म द्वब्य 
को ध्यान भे ब्लावे सत्पश्चात अपने आत्मा 
को अतिशद युक्त, सिंहासन पर आझूद 
ककपाण की महिमा सहिल देनव, दावे, घर 
शणेन्द चक्ररति “:दि से पूजित समसे मनन 
करे । तत्पश्नात अष्ट मर्स मज्ञ से रहित शुद्ध 
चेतन्य तेज से स्फुरायमान भ्ति पवित्र पुरू- 
वाकार अपने शरीर. मं प्राप्त हुए आाप्मा का 
सदा ध्यान करे | हस तरह के ध्यान के प्रभाव 
से संसार में हस जीव को सोच इसी भव से 
प्राप्त हो जाग अगर द्रब्य, चेत्र, काल ओर 


भाव .को प्राप्ति में मुक्ति के घाप्त कराने की 
योग्यवा उस श्मय नहीं भी हुईं हो तो झागे 


उस जीव के क्या २ फल विभव ओर अम्ररकार 
होते हैं उन्हें द्वी यहां पर बताया जावा है। 
कारण कि हन पूर्वोक्त ध्यानों का धारक 
सम्यग्दशि ही होता है | सिथ्याइए्टि केये स्यान 


खि3 ४, मत्तंपड ब्ड्ई 


द्िकाल में भी रम्भव नहीं हैं । 
बोहा 
सम्यग्टष्टि जीव को निश्चय कुगति न होय | 
पक के कै म्यक 
पृवेवन्धत हंय तो सम्यक्‌ दोष ने कोय ॥ 
आश्रं्यथाये श्रात्म श्रद्यानी लीथध को कुगति 
नहीं मिलती । प्रगर यथार्थ श्र्तान के पथ ही 
उसने किसी करति का अंधे कर लिया हो 
थे दूसरी क्रात हैं ' सम्यक अढान से तो 
सुराति ही मिलती हैं | सम्यक श्रव्ानी पुरुष 
ग्रपने जीवन में यदि म्वपर कल्याण की उत्कट 
एवं उद्बत भावना के नुखार पूशणा रीति से कार्य 
ने कर घचुकने के पृ: ही कदाचित किसी 
क्रार्गा जिशेष के उपस्थित हो जाने से काल 
के माल + जाने वाला हो ती उसका धर्तिम 
कतेध्य कंसा होता चाहिए हसी बात का 
विचार यहाँ प्र क्रिया जीता है जिसे दुसरे 
शब्द में मम्यु महोत्सव के नाम से भी कहा 
करते हैं 


४६४६ [्रेक सालश4 


उत्साह पूथक मश्से की विधि 

सुदत्त प्राप्यते यस्मात-दृश्यते पूर्वमत्तमः 
भुज्यते स्वभव सौख्य मृत्युभीतिः कुतःसतां 

अर्थ--धम स्मा पुरुषों का कतंड्य हैं कि 
वे अपनो योव्यता के श्रलुसार ही दान, पुण्य 
जप, तप, अ्रनुण्प्न दि 3त्तमोत्रम काय 
करते ही रहें एक क्षण «| टेखान जाने 
जिसमें कोई शासत्र विहेत श्रष्ट कार्य न किया 
गया हो क््याकि देने सखंब सस्कार्यों करा फल 
मरने के पश्चात रचर्ग में हसे जयम सही 
मिलता है श्रतः रूत्यु को अपना परम प्रिप्र 
स्मककर उपकारों मानकर उसका समीक्षीन 
शांति भारवा के साथ साधन करना चाहिए । 
डुस्‍ना नहीं जारिए | डरने से क्‍या कभो किसो 
को मस्यु न छाडा नहीं कभी नहीं | हां जो 
लोग मृत्यु से नहीं डरे किन्तु बल प्रबक 
शेसका सामना करते गये ग्राज हे ही सख्य 


(देव्क मातंशड़ २६३ 


ऊपर विजय प्राप्त करके प्रिलोक विजयी 
हुए । हसलिए सच्चे आशमश्रद्धानियों को 
मृत्यु से कदाचित भी भय नहीं हो सकता । 
सवे दुखप्रदः पिण्ड दराकत्यामदर्शिप्िः 


सत्य मित्र प्रसादेन प्राप्यते सु संपदा 

अरथं--श्रा'फ्द शी-जानी पुरुष म्ागयु रूपी 
मित्र के प्रसाद सेसब दु.स्त्रोंकों देन बाले 
उसे शरीर रूपा पिगद को स्याग कर पूच 
सेंचिल पुण्य कमे के फल से सुख ओर संपत्ति 
को प्राप्त करते हैं । इस संसार रूपी दुख से 
छुटाकर स्वर्ग रूपी सुख को बताने की ताकत 
यदि किसी में है तो बह एक मात्र स्फ्युरूपी 
महायोद्वा में ही है ग्न्य मे नहीं । ज्ञिस पुरुष 
ने मृत्यु रूपी कल्पयृत्ष को प्राप्त करके भी 
अपनी शात्मा का कक््याण नहीं किया बह 
नियम से संसार रूपी महान कीचड में ही 
इंसकर दुर्गति में जा गिरता हैँ जहां नीच 


हं5 मियेक मातपढ 


शरीर रूपों व दीयूह (,जेलखाते ) में पद्रापढ़ां 
ही अपने सोीत हे; दिन को गिना करता हैं 
वहां ग्राव्मा का हित केसे हो सकता है अतः 
सुगति में ही रहने वाले जीव ग्राःसकक्थाण के 
अ्रधिकारी हो सकते हैं वे इस उत्तम मध्य 
से जीणे शीश शरीर के शिश्विल हन्द्रियों को 
समता भाकों से छोड़कर नवोन अति सुन्दर 
सुभग शोर सुडौल शरीर को प्राप्त कर सकते 


हैं तत्पश्लात अपनो श्रास्मा बह्याग की उम- 
मोत्तम भावनाश्रों को सफ़्तीमृत . करके 


कृतकृष्य बन सहने हु अनाः ऐसे सत्युराज 
का सर्देव हा आह्वान करते रहना चाहिए 
देखो ग्रह ता सभी जानते हें कि सुग्ब श्र दु्व 
का भोगन वाला एक आस्मा ही है, शपरार नहीं 
बह तो जब दे श्वेतन -हैं श्रनः किये हुए पुण्य 
कसम के फल को प्रास करने में मत्यराज ही 
खहायक है ऐस। सममभकर इस मश्युराज को 
हैं। सम्हालते रहना चादिण | जिन पुरुषों कए 


बिवक मासराब २६७ 


चित्त शरोर रूप संसार में ही फंसा रहा 
है उनको ही र॒ध्यु से भय द्वीता हैवे ही नहीं 
चाहते कि हम मरें लेकिन रूस्‍्यु तो अपना कार्य 
किये बिना रहही नहों सकती ! लेकिन ज्ञो 
शरीर संसार में नहीं फंसना चाहते 3«हं तो 
इस मत्यु से एक विज्क्षण आनन्द ही अ्राता दे । 
झात: आानी पुरुषों को स्ृत्यु के अवसर पर 
सदलेखना भारया करना चाहिए | उस सल्से- 
खना का स्वरूप निम्न प्रकार से है । सुनिये / 
सब्लेस्ना का स्वरूप 
उपसर्गे दुभिच्षे जरसि रुजायांच निःप्रतीकारे 


धर्माय तनु विमोचन भाहु! सब्लेखनामार्या: 
( स्वामी समन्‍तमभद्र-र. के. भरा. ) 

झहाथ--प्रसिकार रहित ( वेहलाज ) उपसगे- 

( उपदव ) दुश्क्षि (दुःकात्ष ) उ गा (बुढ़ापा) रुजा 

( कोई असाध्यरोग ) के डपस्थित हो जाने पर 

धर्म के लिये याती पिश्ष सुख »र शांति के 


र्ध्८ सलिवेक मातयड 


डद्द श्य से काय का श्याग कर देना सहलेखना 
है ऐसा विवेक! महापुरुषों का उपदेश है। 
अर्थात्‌ जब कभी ऐसा समय आजाय जिसमें 
यह श्रात्मा अ्रगत्या कुछ भी वाह्योपचार करने 
में श्रसमर्थ ह्वो जाय तब शुद्ध चित्त से अपने 
माता-पिता बन्घु स्टत्री पुत्र आदि स्नेहीं कुटम्बी 
जनों से ओर प्रेमा मित्र आदि और बरी दथी 
शञ्र॒ आदि से अपने अपराधों की कमा मांगना 
ओऔर स्वयं भी उनके अपराधों को क्षमा करना। 
यदि किसी को सम्पत्ति या जायदाद छान ली 


हो ठो ह॑ सहित हो उसे बुला कर पोछे 
देना । अपने पास को जायदाद को किसी 


योग्य घार्मिक काय मे लगा देना । आवश्यक 
हो तो कुट्ठम्बी-जनों हो भी ययायोग्य रीति से 
वितरण कर देना । अन्य किसों भी प्रकार की 
शब्य नहीं रखना । सब प्रकार के चेतन 
अचेतन पदार्थों स्रे ममत्व का त्याग कर सँैतोष 


से स्राधर्मी -जनों के समाज हृष्ट देख का स्मरया 


विधेक मातरढ २६६ 


पृथक शांतिपूण परिणामों से मरण करने का 
उपाय करना । पूर्ध समय में यदि कदावित 
पाप बने गया होठों उसको अश्रपने मन से 
सस्यता-पूवंक निकाल देना । दूसरों के समज 
कह कर उसका प्रायश्वित ले लेना पश्चात्‌ 
किसी प्रकार का छुल-कपट मन में न रस्म कर 
स्वथा निद्वंग्द होउर सरगा समय ( समाधि 


के समय ) कायरता को स्थाग कर दुःख के 
कारण भूत शोक भ्रय ग्लानि खेद कलुषता 


आर्ति पीड़ा आदि के परिणामों को दूर कर 
वीरता सहिल सरण करना । कारण कि कितने 
ही वेंग व डाक्टर जांम्न मंत्र तंग्रव देव दानव 
झा जायें परम्तु मरने से कोई बचा नहीं सकता 


संसार में बढ़े-बड़े योधा सूरवोर पराक्रमी 
प्रतापी लोग भी किसी अन्‍य की शरण में जाकर 


भी मरण से नहीं घच सकते । ऐपा विचार कर 
एक मात्र धर्म की णरण में आया जीव ही धर्म 
के प्रभाव से मर्या से भी अपनी रा कर 


२७७ विचेक मात्यद 


सकता है सह सामथ्य समाधिप्वक मर 
करने याले जीयों को ही प्राप्त हो सकती है 
ऐपा खोव समझ ऋर समाधिमरण ही झात्मो- 
झ्ति का एक मात्र साधन है इस प्रकार को 
भाकना को दृढ़ करना । भगवात्र जिनेन्द्र का 


नाम ध्यान में रखना । आत्मा के अ्मरस्व का 
निरंतर चिन्तन करना | शरीर में ब्यामोह को 


दूर करने के लिए सरूवंप्रथम आाहर में ग्वाद्य- 
बस्तुओं के खाने का स्याग करना। पेय वस्सुओ्रों 
में दुग्ध आदि पर ही रहने का अभ्यास करना 
इसमें परिपक्र ह्वो जाने पर त्तिफ गर्म जल्न पर 


ही रहना उसमें भरी परिणामों को स्थिरता होने 
पर उपवास की और प्रदृत्त होना । अपनों शक्कि 


के अनुसार जब उपयास में परिपुर्ण सफलता 
प्राप्त हो जाय तथ शरीर से स्वंथा ममस्य परि- 
स्थाग कर देना । इस प्रकार से झायु के अन्त 
में पूर्ण धावघानी से प्रार्यों का परिस्याग करना 
ही ससलेस्थना सपरगा हैं हपका स्ापणलास फल्त सो 


आर 9९ 


स्वर्गादि सम्पर्सि की प्राप्ति ही है और परम्परा 
फल मोक्ष का प्राप्ति है। जिगहोंने एक ही बार 
समाधि मरण धारण किया हो वे नियम से 
संसार के बन्घनों को उच्छित्र कर मुक्ति के 
सुख्व के भोकका होते हैं यह सर्वथा निसंदद्द दे । 

प्रश्न-+न्‍्यह तो आपने स्ताधि मरण का 
क्रमश: तणाम कर दिया हैओर हमने भी इस 
को भजोभांति प्मझ जिया हे लेकिन अकस- 
सात हो कोई ठेस। प्रखत श्राजाय जिसमें पूर्वोक्त 
समाधि को ब्रिधि का करना कराना नितान्त 
असम्मव हो ज्ञाय ऐसो हालत में क्या करना 
चाहिए | 


डइसर-- #सवर्ती समाधि के स्वरूप को तो 
क्राप समझ; चुके अ्क्रप समाधि मरण यानी 
एकदम सत्यु के झाजाने पर क्या करना जैसे 
अपस्‍्नि से जल गया पानी में गिर गया थिव खा 
लिया तक्षबार का प्रहार हों गया वा गोख्तरी का 


२9० विवक मातंशंह 


निशाना डो। गया क्िसो विष ते सप आदि ने डस॑ 
लिया या किसी क्रर खिह्त आदि के पंजे में जा 
पहुँचा आदि नाना प्रकार के रृस्यु के कारणों 
के उपस्थित द्वो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र समाधि 
घारण कर ऐसा स्याग करना अआहिए किसमें 
इन ( उपसगा ) से बच जाऊंगा तो टोंक हैं 
अन्यथा आज पे पेरे जल्‍्म पपत धर्म को छोड 
कर तमाम पदाथों को मन वचन थौर काय 
कृत कारित अनुमोद्ना इन नव प्रकार से 
सवधा त्याग है| किसी भो पद्षाथे से गेरा कोई 
भी संबन्ध ( नाता ) नहीं है सभी पदार्थ मेरे 
स्वभावतः पृथक है और में भी शुद् 0 
स्व्रप हान से इनका ज्ञाता ( जानन बाला ) श्रार 
दया ( वेजने वाला ) ही हू मेरा इस बाह् वस्तुओं 
से जरा सा भी सरोकार-सम्ग्रंध नहीं है ऐसा 
विचार कर संतोष से साधधानी से भगवान 
के गुणा का स्मरण अर स्तवन ( नामोच्चारण ) 


से प्राणों का त्याग करना आहिए । ऐसा करने 


सिबेक आातंखड श्क्ड 


से थह सदगति का परम पात्र द्ोगा | परसतोकछ में 
नियम से सुख शांति झा अनुभोक्ता होगा । 


असमाधि मरण का दृष्फत 


जो जोग दिम शत धन भान्य मकान कुटठस्थी 
स्त्री पृष्र भाई बन्चू मिश्र शतन्र राज्य आदि 
विषयों में ही लोग रहते हैं कषायों के पुष्ट 
करने से है। मग्न रहते हैं. बनका मरणया कभी भी 
सुधर नहीं सकता कारण कि उनका ध्यान 
घर्माचरण की तग्फ नहीं है भौर न थे धर्म 
कम को करना चाहते हैं वे तो एक मात्र ल्लौकिक 
विषय सामग्री के संकलन मे हो अपने 
कर्वंध्ध का इतिश्री समसते हैं धरम तो उन्हें 
तक ढोंग ढकोसल्लासा प्रतौन होता है. पूसे 
लोग अबने मस्ण के समय को कंस सुधार 
सकते हैं थे तो मस्ते समय यहां विज्ञाप करते 
हैं हाय इस सम्पत्ति को कोन भोगेगा हस 
का क्‍या होगा इत्यादि ध्रार्त रीद्र परिणामों से 
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अपने प्राणी को छौऱकर नरक आदि कुरालियाँ) 
में ही जन्म लेते हैं जहां के दुखों का वर्णन 
करना मानी जिद्धा से परे है । 

संसार में जो जन्म लेता दे बह मरता भी 


झवश्य है। और मो मरता हैं वह जनम भी 
जख्प लेता है यह नियम अतादि और अ्रनम्त 


है | इसमें जब हमर झ'्यु की तरफ इष्टि डाक्ते 
बन जी गौ, 
हैं तो हम दो ही काने समझ में झाती हैं एक 


तो श्रच्छी और वृधरी बुरी यहां अच्छी बात 
का श्थ्थ है प्रतछी सत्यु श्र्थात जिस मस्रन्यु में 
धर्म ध्यान की पुट दो गई हो तैसी मसत्यु का 
साप्ठास फल तो स्वग॑ की प्राप्ति हो है । वहां से 
श्रपनी श्रायु की पूर्ण कर इस मनुष्य भव में 
झाकह उत्कृष्ट सेयम को धारण कर मोक्ष को 
प्राप्त करता यह परम्परा फल बग्रविनाशी फल्ल 
की प्राप्ति रूप है। उसी सतच्यी श्रोर अच्छा 
सत्यु का वन कछ विस्तार से क्रिया जा 
चुका दें जिससे क्ोगों को प्रकूत्ति हस सरयक 
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मरण की और हो। श्रव उस सम्यक मरण को 
करने साले सम्पग्दषिट जीयों की कुछ विशेषताओं 
का वर्णन किया जाता है। 
सम्यग्टष्टि की विशेषताएं 

सम्यरह॒ष्टि. जीव मरकर निम्न लिखित 
दशाओं में जन्म नहीं लेता | श्र्थाव. सम्यरइष्टि 
जीव मरकर नरक में महीं जाता, तियज्नों में 
जग्म नहीं लेता | नपुप्तक नहीं होता । री 
नहीं द्वोंता नीच कुल में जन्म धारण नहीं 
करता है। रोगी नहीं होता है । अल्पायु नहीं 
होता है। दरिती नहीं होता है । 

सम्यनभ्दध्टि जोब मरकर जब स्वर्ग में जाकर 
जप्म छेता हैं तथ इसको ऐसी मदान ऋचियां 
प्राप्त द्ोतो हैं मिनकी महिमा झचिन्स्य होती है 
वे छट्धियां आठ प्रकार की हौती दे उनके नाम 
ये हैं । (3) अ्रिमा (२, महिमा (१) जधिमा 
(४) गरिया (२) प्राप्ति (१) प्राकाम्य (७) ईश्वरस्व 
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(८) वशिश्थ इन आठ ऋद्धियों का स्थामी देव बढ़ा 

भाग्य शास्ती पुण्याश्मा माया जाता है | इन 

ऋद्धियों का प्रथक्‌ २ विवेचन भमिम्न प्रकार है । 
अष्य ऋद्धियों का स्वरूप 


(१) अक्लिमा--देवों की विक्रियः एथक झौर 
अपृथक दोनों प्रकार की होती है । जिस धरूढ्वि 
के बल से देव हरने शरीर को छोटा से छोटा 
बना लेगे | जो श्र॒णु सरीखा होने से किसी की 
इष्टि में न आ सके । उसकी ऐसी महिमा होती 
है कि सामने रहने वाले मनुष्य आदि के निकट 
होकर बह निकत्न जाय क्लेक्रिन क्रिसी को पसा 
भो न चत्ले | जहां से चाहे वर्शासे निकल दैजाय 
सखेकिन कोई भी ,जिसे जान म सके रोक न 
सके । ऐसा शरीर अणिमा ऋझि का ही 
फज़ है । 

(२) महिमा ऋद्धि--अपमे शरीर को ऐसा 
कया खेबे जिसकी सहिस। का वताोस हजारों 
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निद्वाओं से सो महों हो सके । और हसमा बदा 
शशैर बना लेवे कि जो एक तार ग्रोजन विश्तार 
वाजे लम्यू ड्रीप के बराबर विस्तार बाला हो 
लायथ ओर देखते २ ही ओर का प्यीर रूप हो जाव 
इसी का नाम महिमा ऋद्धि है । 


(३) लघिमाशझ् द्वि--विक्रिया से हस प्रकार 
के काय करें जो देखने मे तो पदाथ हसतना 
बढ़ा हो कि देखने वाले देखते ही छबरा जायें 
और पकढ़ना चार तो अपनी मुद्दों में ही आजाय 
आया हुआ यद पदार्थ इस प्रकार से निकत्ष जाय 
निकलते समय शसका पता भी न लगे कि हुहाँ 
और केसे निकल गया हृत्यादि लघिमा ऋद्धि के 
कार्य हैं। 

(४) गरिसा ऋछि--छोटा से छोटा पदार्थ 
भी जिसके द्वारा गुर्खो में महानगरिष्ड दो जाल 
या कल्षन में भी महान गरिष्ड हो जाय यहाँ तक 
कि बे से बडे ग्रोथवा भी जिसे न उठा सके 


श्ज्घ चिचेक मातंगद 


ओर न हिला सके । गुणवान से गुणवान भी 
जिपके गुणों का वर्यांन न कर सके ऐसी गुरुता 
जिसके प्रभाव से होती है उसे गरिमा अदि 
कहते हैं | 

(२) प्राप्ति ऋश्ि--बडी से बढ़ो विनोद रूप 
वस्तुओं को सहज में ही प्राप्त करादे । इस ऋद्दि 
में ऐसो योग्यता होती है कि इस ऋद्धि बाल्ा 
यदि चाहे तो अपना हाथ स्वयस्भूरसण समुद्र 
तक पहुंचादे । जो बात अति कठिन मालूम पड़े 
डसे जो अति सरलता से सहज में ही करादे 
ऐसी ऋद्धि का नाम ही प्राप्ति ऋद्धि है। 


(६) प्राकाम्य ऋद्धि-हस ऋद्धि के प्रभाव से 
देवों का ऐसा सुन्दर मनन्‍्टेहर स्वरूप होता हैं 
जिसके सामने काम देवों का स्वरूप भी फीका 
पढ़ जाता हैं । इस शरीर वाला नम्दत बन 
सौसनस बन आदि में अपनी इच्छाचुसार क्रीढा 
करे ) जिय को सुन्दरता चक्रवर्तियों को भी प्राप्त 
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ना होती पस्सी अनुपस सुम्दरता प्राकास्य 
ऋ्धि से हा प्राप्त होती है यही प्राकाम्ग 
ऋच्ि है | 


(७) ईशिस्प ऋतच्वि--संघार भर में बडे बढ़े 
मंत्र अत तैत्न वादों मी जिन्हें देखकर घयरां 
ज़।ये जिन को सामध्य के सामन घड़े बढ़े शक्ति 
शाली भी अपनी शक्ति को भूल जायें । उद्धत 
पे उद्त भी जिनके देग्वने मात्र से जत मस्तक 
हो जाये ऐसी इशिता जिसके प्रभाव से पेदा 
होती हैं उसे ही ईशिश्य ऋरखि कहते हैं। 

(८) पशिग्वऋषट्धि “+-खंसारी कार्यो' में दुसा 
कोई भा कार्थ नहीं है ५) इस ऋड्धि पाले के 
धश में ने हो भके शरीर एसा कोई पुरुष भी 
नहीं हैं जो हसके वश में भ हो सके भश्र्थात्‌ 
सभी कासे आदि इसकी अ्रपीनता में डी रहा 
करते हैं लेकिन यह किसी को अधोनता में 
नहीं रहता यहा सबसे दड़ी विशेषता इस 


ज्पय सचितके उरत्ततय 


आऋद्धि से प्राप्त होनी है इसी का नास हो विशिस्व 
ऋचद्धि है । इस प्रकार की अप्ठ ऋदधियाँ उन 
जीवों को प्राप्त होती हैं जिन्‍्हेंने सम्यक भरण 
कर स्वर्ग प्राप्त क्रिया हैं। इनका जम भी एक 
बिलक्तरा प्रकार की शय्या पर हुआ करता हैं 
जिसे उपपाद शाय्या कहा ज्ञाता है इस शब्या 
पर पहुँचते ६ जांव अ तमु दूत ( दो घी के 
समौतर ) में हो पूर्ता युदक के रूप में जन्म लेता 
है। इसके शरीर में किसी भी प्रकार की ब्याधि 
नहों होती सब तरह का सुख साता की सामग्री 
अपने पृत्रकत पुसथ के प्रभाव से हमसे यहां 
मिलती है प्रस्येक इन्द्रिय के डत्तमोत्तम भोगोप 
भोग के पदाथ स्वय्रसव इसके लामने उपस्थित 
रहा करते हैं हजारों देव ओर देवांगनाएँ 
निरम8०ण्लर हाँ इसकी सेवा में संलग्न रहा ऋरती 
हैं बहुत सर देव बाहन आदि बनकर हसको 
संक्षा में रत रहते दें यह स्वर्य भी अपनो हो 
इच्छानुसार यश्र तम्न सुरम्य स्थानों पर जाकर 


(बयक मातशढ़ ज्८प 


अधेध्ट क्रीडा मनोंविनोंद आदि किया करसा दे । 
भूख की हृच्छा होते ही अम्तत के लमान हनका 
मानसिक भोजन होता है। बहाँ माता पिता 
भाई बहिल भानजा भानजी नाना नानी मामा 
भाई दादा दादी काका काकी बेटा बेटी आदि 
के जन्म और मरख का हे और सिषाद करने 
का अवसर ही नहीं श्रातः जिसका बयान यहां 
किया जाय बह हझ दस था का दो फत्त हें 
को निश्चल आप्म अरद्धानशान ओर प्राचरण 
रूप रे पव जन्म से साधा गया इस प्रकार 
से स्वर्ग में पहुँचा हुआ यह जीव सागरों 
पर्यन्त छा रद्वित हा ढयों के सखों को भोगकर 
जब वहाँ से अपनी आयु को पुणे कर 
हस मध्य लोक के प्रन्तशात भनृष्य लोक में 
आता है तल बहां आ। उसी सम्यरदर्शन के 


माहाए्य्य से मनुष्यों में कसी ऊंची २ पदवियों 
को प्राप्त करता है उन्हीं का यहाँ पर वर्णांन 
किया जाता है । 


न्षणप्ल विश्रक, छाताएड 


आजस्तेजीा विद्यावीय यशावद्धि 
विजय विभवसनाथा 
महाकुलाः महाथां! मानवतिलका! 
भर्वान्त दशनपृताः 
सस्यथसतुशन से पवित्र जीव बढ़े श्रोजस्वी 
महातेजस्वी महान विद्वान बढ़े वलवान मह 
यशस्वी बृद्धिशाली अर्थात पृन्र पौम्र आदि की 
बुद्धि वाले महाविज्नवान महान ऐश्वय शाली 
प्ट कुलबान महा धनवान मनुष्यों में सब 
थं पट होने हैं. इनकी प्रतिष्ठा का वर्गन कोई भी 
करने मे समर्थ नहों द्वीत! ऐसे सर्वास्तम महापुरूष' 
थे होते हैं । 
ये की धरम अथे काम झीर मोक्ष हम चारों 
पुर्षार्था' को अविशेधष रूप थे सेवन करते हुए 
पघंसार में एक मद्वान असाधारण झअादश डप- 
स्थित करते हैं | ये ही समसम्त नर्त जुश्न के 
टूट, खिलडे. लीीते के. आशिपति 35 हू हडी 
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का ग्राणाचक्र ही सारे भारत वर्ष में अखणड 
रूप से चलता हैं हजारों देव बरानव हनकी 
सेवा में अ्रविरत रूप से निरत रहते हैं इन्हीं 
के नव निधि श्रौर चौदद रतन होते हैं बत्तीस 
हजार सुकुंट बतू राजा क्लोग हनके चरणों में 
नत मस्तक होते हैं पेसे चक्रवर्ती पद के धारक 
पक मात्र सम्यर्इप्टि जीव ही दोते दें यहो 
सम्यर्इप्टि ही हस घराततल पर एक ऐसे महान 


पद को लेकर श्रवतार केते हैं ( जिनके चरणों 
में भबनवासी ब्यन्तर ज्योतिषी आर कल्पवासी 


ये चारों प्रकार के देवों के झ्धिपति इृग्ज ओर 
मनुष्यों का अधिपति चक्रवर्ती और पशुत्रों का 
स्वामी सिंह शादि सभी ऊँचे ऊँचे पद के धारक 
ख्लोग निरस्तर ही सेब) में उपस्थिल हा करते 
हैं। जिस पद का भाम तीथेकर हैं अर्थात ये 
ही संसार के प्राणियों को उद्धार की पविन्नरतम 
भावना से संसार में तीथं-परमं को करते हैं 
अधांत मोक्ष मा भुत रश्तश्नय (सम्यग्यृशंत 


श्ट्र किधिक मातंदद 


सम्गज्ञान सम्यक्रचारिशत्र ) का प्रचार एवं प्रसार 
करते हें | स्वयं मोक् मसार्स पर चलकर दुसरों 
की भी अपने ही सदुपदेश से श्रभावित कर 
मोक्ष मार्ग पर लाते हैं और श्रग्त में समस्त 
कर्मों का संहार कर मोक्त को पथारते हैं। 
देवेन्द्रचक्रमहिमा नममेयमार्त | 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोएच नीय॑ ॥ 
छा सबलो ५ 
ध्मन्द्रवक्रम धरीकृतसबलोक॑ । 
लब्ध्वाशिबं च जिनभक्तिरूपैति मच्यः ॥ 
( क्वामी खमन्तभद्ध रन के श्रा ) 
ज़िनेद्र देव की भक्ति करने वाला भष्य 
लीव अपरिमित श्रमर्यादित देवों के स्वामी हस्तों 
की महिमा को झोर सह भरत क्षेत्र के 
कत्तीस हजार मुकुट बद्धू राजाशों से प्रुजनीय 
चक्रवर्ती के पद को तीनों लोकों के सकल देज 
दानव मानवर्सिद्द थश्रादि को मभीचा करने वाले 


घर्मेन्वचक्र ( तोथंकर पद ) को प्राप्त कर छारस 
में को को प्राए करना है | 


विवेक 'लासथड श्र 


प्रश्न--मोक किसे कहते हैं। आपने कई 
थार मोक्ष का कथन सो किया लेकिन उसके 
असली स्वरूप को शअ्रमी तक कहीं पर भी नहीं 
कहां श्रतः श्रव उसका (मोक्ष का) स्वरूप आप 
हमें अ्रवश्य ही सममाहये । 


उप्तर--तुम्दारा प्रश्न विलकुक्त ठोक है 
सर्धा उपयुक्त है झौर सामधिक है हसका 
तसर हमारी श्योग से नीले मुझआाफिक है | 


मोक्ष का स्घरूप 
शिवमजरमरुमत्षय 
भव्यावाधंविश।कमयशहड़ म्‌ 
काष्टागतसुखविद्यातिभवंदिमले 
भजजन्ति दशनशरणाः 
( स्वामी समन्तभद्र र० झा० ) 


जिस अवस्था में पहेचने पर यह जीव 
सांसारिक कशाओं से हमेशा के बास्ने छूट 


२८६ विवेक मातण्ड 


जाते हैं उसे मोत्त कहते हैं हसी प्रभिप्राय को 
विस्तार से भगवान सान्‍्तभद्ग स्वामी ने अपने 
हारा रचे हुए रस्‍नकरणड श्रावक्राचार में कहा 
है कि जिसमें बुढ़ाया, रोग, विनाश, वाघा 
पीड़ा शोक (इृष्ट वियोग जनित दुःख) किसी 
भी तरह का भय और क्रियी भी तरह की 
शंका न हो और जिसमें सुख कोर ज्ञान अपनी 
चरम सीमा में पहुंच चुके हों ऐसी निर्मल दशा 
का नाम ही मोक्ष है ऐसे मोत्य को सम्यरदप्टि 
प्राप्त करते हैं । 

श्रतः दे श्रात्मन्‌ क्षानियों का उपदेश तेरे 
वास्‍्ते बढ़ा ही उपकारक दे इसलिये हे भद्र त 
हुस संसार की व्यवस्थाये भूल कर उसे मत 
ठहुकरा किन्तु पाञन्न बनकर शांति पूथंक अपने 
आरम कल्याण के लिये विवेकी परोपकारी 
मदाात्माओं ने जो उपाय बताग्रे दें उन्हें सममने 
का उपाय कर ज्ञानी पुरुषों कौ संगति में रह 
कर उनकी जान से परिषपुर्या खातों को समझे । 


जा २८७५ 


पहिचान | पहिच्चान कर उन्हें आजलरणया में का 
पैधा करने से रेरे कर्म बस्धन छिम्र भिन्न 
हो। जायेंगे भौर तू अवश्य ही मुक्ति के सुख 
का पात्र बन जायेगा इस समय तू विचार तो 
सही यह मलुप्य भव जो अध्यम्त दुल्लंभ है 
तु मिला हुआ हैज़ान क) ज्योति भी लुमे 
प्राष्त है ।शओऔर सत्ममागत भी सवथा अचुकृत 
रूप सं! मिला हुआ हें ऐसे अवसर पर भी यवि 
त्‌ ने झपने आत्मा का उल्बार नहीं किया तो 
फिर कब करेगा और कब ऐसा सबब साधन 
घम्पक्ष अवसर पायगा गले सुश्रब्सर पर यदि 
श्रास्म स्व्ाव के परम शौत आनम्द का परि- 
चय अर अचुभव नहीं हुआ तो हुस मनुष्यभव 
का मिलना नहीं मिलने के समान ही श्हा 
जले मरुभुमि में ध्रमण करने से धका हुआा 
कोई मूंग सरोवर के तटपर पहुंच कर बिना 
वानी पिणे ही लौट ज्ञाय तो बह जेते निरंतर 
यास से पीछित हुआ प्यास को दृश करने के 


न्ध्८ बिवक सालराद 


लिए. चक्कर लगाया करता है और कष्ट पाता 
रहता है वैसे ही तेरी दशा द्ोगी श्रतः यदि 
तुमे आर्मिक सुख का अनुभव करना है तो 
ज्ञानी पुरुषों की बनाई हुई तम्वक्ञानरूपी शीतत्त 
छाया सें बट कर विश्लास ऋर और उन्हीं 
के सम्यमाशम «५ श्ास्मा का अभ्यास कर इस 
से तुझे अआवेश्य ही अ्रविनाशी सूख की प्राप्त 
होगी प्रत्येक आत्मा का ध्येय श्रपनी भ्रम! 
को संखाद के दुश्यों पे बख्राकर सस्के आ।त्मिक 
सूख स्मणा करना हो हैं परन्तु बड़ आध्मिक 
सुख मे कार्यो' के काने मे होता हैं था एनने 
से।यदि सुनने से ही होता हो तो श्राबराज 
ती सारे संसार सें हो री मे परन्तु श्राज सक 
किसी को भी उस सुस्त की पराति सूनने मात्र 
पि नहीं हटगे हां जिन्हें उस सच्चे आए््मिक 
सुम्ध की प्राप्ति हुईं हैं उन्हें कार्यों के करने से 
ही हुईं है। अतः स्वयमेव आस्मश्रद्षान जान 
'एबक आज्शया क्रो तब ही अस्मिक सुस्त का 


विवेक मेलेशल स्प्ष 


लोभ होंगा। जिम आत्मा ने कर्तंच्य का 
पालन क्रिया था बे ही संसार में परमात्मा के 
नाम से प॒जे जाते हैं वे परमात्मा दो प्रकार के 
होते हैं (५ ले) जीवन मुक्त परमात्मा (२ रे) #ब्य- 
सुक्त परभाष्मा। 
जीवन मक्त परप्रात्मा का स्वरूप 

जीवन मुझ परमात्मा उन्हें कहते हैं जिल्‍्हों 
ने आपन पुरुषार्थ सत्र श्रपने आत्मिक गुणों का 
बात करते सात्त घातो कर्मो का नाश कर दिया 
हूं। श्रोर जो. ग्नम्तक्षान प्रनल्‍्तद्शंन अनब्त 
सुख और अनन्त ढीय हन भशनब्त चतुष्टयों से 
सरिदत हों | और जो समघसरण मे विराजमान 
कहने हों अपनी दिवध्यल्चति से खमम्त तर्तों 
के स्वरूप को ( सारे संखार के प्राणियों के 
कल्याण को भावना से प्ररित्त होकर ) समझाते 
हों उन्हें जीवन मुक्त परमात्मा कद्ते हैं । इल्टों 
को बसे शब्तों में अरहस्त परमेष्ती कद्दते हें। 


द् 
२६० चिदक सातणई 


दर्जामिक्क परमात्मा का स्वरूप 
दृष्य मुक्त परमात्मा उन्‍हें कहते हें जो शक 
( बचे हुए ) अ्रधाती कर्मों का भी साश करके 
सदा के लियु हुस संसार को छोड़ कर अवि- 
नाशी मोक्त स्थान में ( सिद्ध शिलापर ) पहुंच 
कर विशजमान हो गये हैं श्र फिर कसी भा 
ल्ौटकर संसार मे नहीं आते हैं अ्रनस्त कान 
तक वहीं हा श्रान्मिक सुख्द में कान रहते हैं 
ऐसे सिक्ठ पर्मेष्ठी को ही द्वब्य परसास्मा पा 
दुसरे शब्दों मे निक्रल परक्नान्मा का जाता है । 
इन्हीं का विस्तार से वर्णन 
ध्श्ेक संसारी जीव के अनादि काल से 
अए ऋर लगे हुए है उन्हीं के कारण ही ये सखारी 
जीव सघंखार मे परिभ्रमण कर रहे #£ नानः 
प्रकार के संसरण के दुःसों को भोग उ्दे हैं । 
श्र कर्मा के नाम और काम 
(१) ज्ानाबरणा ९३) दर्शनावसरण (३) वेद 
नीय (४) मोहनीय (७) झायथु। (६) नस (७): 


विवेक भातणक २६१ 


योत्र (८) डब्तराब ये आठ कर्म हैं।ये कर्म 
दो विभागों में विभक्त हैं। पहले विभाग को 
घाती कहते हैं। श्रोर दूसरे विभाग को अ्रघाती 
कहते हैं। पदले विभाग में ( ज्ञानावरण दशना- 
बरण मोहनीय भ्रन्तराय ) ये चार कम हैं अतः 
इन्हें घाती कम कहते हैं । दूसरे विभाग हें 
चेदनीव झायु नाम गोत्र ये चार कर्म हैं। 
यहां पर घाती का अ्रथ आस्मा के क्षान आदि 


गुणों का घात करना ही है। श्रघाती का अ्रथ 
झारमा के श्वास गुणों का घात नकरना ही है 
अर्थात्‌ ग्रे भअधघाती कर्म संसार में जीव के वास्ते 


अच्छी ओर चुरी दोनों तरह की सामग्री को 
मिल्लाते रहते ६ इनका काय पुणय ओर पाप 


की सामग्री का संयोग करना है जिसमें यह 
संसारी हसेशा हो उल्तका रहता दे | 

(१) शानावरण कर्म उसे कहते हैं जो आरमा 
के झ्ञान गुणा को प्रगट न द्वोने दे अर्थात पूरा 
ज्ञान न डोने वे यह कर जान का रासशा 


श्ह२ विवेक मातंएंड 


घात नहीं करता यदि सर्ंथा ही ज्ञान गुण 
का धात करदे तो पग्यात्मा के शड़ता 
का प्रसंग झजायगा जो सर्वंथधा सिद्धांत 
के विरुद्ध है| 

(२) दरश्ननावरण कर्म उसे कहते हैं क्यो पत्मा 
के दर्श गुण को रोके अयात जो सामास्य 
श्रवलोकन न होने दे । 

(३) मोहनीय कम उसे कहते हैं जो आ्राष्मा 
के उम्यक्त्व ओ्रौर चारित्र गृण को घाते अर्थात 
प्रराट नहोंने दे। इस कम के उदय से जीव 
की परिणति बिलकुल ही विपरीत हो जाती है 
जेसे मद्य के पीने से मद्यपायी नरेमें आकर 
माता को झ्री और स्त्री को माता कट्द देता है 
उसे यह विवेक रहता ही नहीं है कि माता 
को माता शरीर स्त्री को स्त्री कहने लगें। 
उसको उद्यदशा उस धत्रे के रख को पीने 
घाले मनुष्य की तरह हो जाती है जो तमाम 
बिभिकर बर्णं धाल पद!वा को पीखा हा कहती है | 


चित्रेक मातंण्ड २६३ 


छुसी लरह से यह सोही जीव भी पदाथ के 
यथार्थ श्थरूप को भुलताजा है और अस्यथा 
ही कहने लगता है । 

(४) अन्तराय फर्म उसे कहते हैं जो जीव 
की अनन्त शक्ति को रोके उसे प्रगट न होने दे 


हस कर्म के उदय से यह जीव करने क्री शक्ति 
रखले हुएपु भी नहीं कर सकता है । अर्थात स्वपर 


कक््याण कारण दान ओआदि उत्तम कार्या को 
करने के इच्छा। करत हुए भी नहीं कर सकता 
॥ यही हस कर्म का काय है । 

हस तरह से धाती कर्मों का स्वरूप थोड़े में 
सममसाया गया है ये चारों ही कम पाप रूप 
हैं हन में पुण्य प्रकृतियों का नामों निशान भी 
नहीं हैं । 


(<) आयुकर्म उसे कहते जो जीव को संसार 
में किसी भी एक शरीर में रोक रखे-अटकाये 


रहे। इस कम के कारण ही जीव को सरक 
मनुक्य शियज्ष वेख हन चारों के शरीरों से रहना 


२६४ खिलेक सालराड 


पता हेओर नाना प्रकार की चेदनाओं व 
गातनाओं को भी भोगना पहला है | इस कम 
के उदय से जीव की बेसी ही दशा हो जाती 
है जैसे कठघरे में पड़े हुए प्राणी की हुआ करती 


है । अर्थात्‌ यह अपनी हृष्छानुसार गमना गमन 
नहीं कर सकता हक्‍्लिब्तु एक ही पर्याय में रुका 


रहता है यही शआआायु कम का का दे । 

(६) नाम कर्म उसे कद्दते दें जो जीव के 
नर नारक झादि नाम करादे जसे कुम्भकार 
मिद्दी के छोटे बढ़े हल्के भारों नाना प्रकार के 
वर्तन बनाता ह बेस हो यह नाम्र कम भी इस 
जीव के बास्ते छोटा और बढ़ा सूचम ( घारीक ) 
स्वृूल ( मोटा ) आदि विविध भ्रकार का शरीर 
निर्माण करता है काना नकटा कुबढा चपटा 
लूला लंगढ़ा गज्ञा अन्धा बहिरा गूगा बूचा 
आादि नाना प्रकार को विरकत आक्ृतियों 
की रचना नाम कर्म से ही हुआ करती हैं 
अच्छा ओर बता सुद्लांखता धयाति सख नाम कर की 
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की हुईं सृष्टि ही है दुनियां में जो कछ भी हरा 
मीला पोला काला श्रत्त आदि द्ष्टि गोचर 
हो रहा हे यह सब साक्त कमे की ही काय 
घमृह है ऐसा समझना चाहिए | 

(५) गागठ्न करे डसे कहते है जो इस जीव 
को नीच और ऊँच का 'प्रनुभव करावे अर्थात 
जिरा कस के उदय से यह जीव लोक 
निहित कूल में सनम लेता हैं और लोक पजित 
ह्खाक आज ऊत्तल्वों में जन्म घारता है यह 
सब गोत्र कर्म का कार्य है अर्थात मनुष्यों में 
चारवर्ण ( श्राह्मयण धझर््िय वैश्य ओर श्र ) 
बताये गये है उनमें आर चारगतिओं ( मनुष्य 
देव तियञत आर नरक ) में जो डच्चला और 
नोख्यसार का सेयवहार कराये वह गांत्र कम है । 

[८] वेद नीय कसे उसे कहते हैं जो जीव 
को पुरथ कस के उदय से प्राप्त हुई सामग्री से 
साता [ शानन्द ] का अनुभव करावे और पाप 
कमे के उदय से प्राप्त हुए पदार्थों से असाता 
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के 


(दुःख ) का अ्रनुभव कराते | जैसे पुण्य के 
उदय में निरोगता, लक्ष्मी का सम्बन्ध राज्य 
पाट श्रष्पिना, अ्रच्छा कृटम्ब ग्रच्छी सुन्दर 
आज्ञा कारिणी सदा चारिणी ख्री अच्छा 
श्राज्ञाकारी सखदाचारी. पिद्वान विनय पूुश्र 
सुन्दर सुद्दोल संगठितशरीर सुस्दर भवन महल 
सकान आरज़ाकारं) सच्चा सेबक्र लख टाठ वाट आदि 
की प्राप्ति होने पर इनसे जो साता का वैडल 
कावे इसी प्रकाश सेन से कविलकृत हा 
विपरीत उब्दे पदों का पाप कस के उदय 
में मथोश हो जाने पर जो दुख का बदन 
करावे वर्दी चेदनीय कर्म हैं | इस प्रकार से 
आटों कमे का संत्तेप में वशाव किया उपयुक्त 
घाट कर्मी में से लग घाती कर्मो का नाश 
करते वाले जीव को जोवन मुक्त फहते हैं यह 
ग्ररमा सशरीरी वीवराग स्वशज्ष हितोपी देशी 
ओर  प्रनुपम विभुनति का धारक. ओर 
घेसारं। प्राणियों का तारक महान प्ृण्य 
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का पुज्ध होता है इन हीं ले मोक्ष मार्ग का प्रकाश 
झौर प्रसार होता दँ । 

प्रश्न इनको इस प्रकार को शअलुपसभ ओर 
असीम सर्वोपरि विभूति के मित्रने का 
नो सम्बन्ध बताया गया है घद्द कब तक कायम 


रहता है । है 
उत्तर--यद्र जीव हृतना जबदरुूत सहान 


पुययात्मा होता ईै कि इसकी सानी का संखार 
में कोई दूसरा उस समय हो ही नहीं सक्रता 
हसरका एक सात्र कारण पूर्व जन्म में संखितत 
ग्रपार पुण्य का भण्डहार ही दे ओर शरद 
भयदार संसार भर के दुखी प्राणियों के दुःख 
को दूर करने की अति प्रतज पविन्न लाबसा 
ले ही सभा गया श्रा जख्मी का फल ही यह 
जीवन मुक्तावस्या हैं यह अवस्था जब तक 
ह_सके आयु कर्म सला में विद्यमान रहता दे 
सेब तक बनी रहती दे उस अ्रवस्या भे यह 
भोक अपनी प्रथा जम्म में भाई हुई भावना 
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के अनुसार तमास संसार के प्राणियों के उद्धार 
की उध्कट भावना से प्रेरित होकर ही मानों 
,दिग्य ध्यनि से सब्मा्ग का उपदेश देता है 
जिसे सनकर भनेक जीव मोक्ष मार्ग पर अल 


कर श्ापना कक्ष्याण कर केसे हैं | 
अ्म्त में यही जोवन मुक्तार्म! अपने अथ 


शिष्ट अधघातो कर्मों का संहार करके सिक्रे 
शानास्मक निर्विकार निराकार शुद्ध चैतब्य 
स्वरूप सिद्धू परसाप्प्ता बन जाता है और 
खिद्धालय में (मोक्ष में) जाकर विराजमान 
रहता है यहां पर यह अलब्स गुरों का हास्य 
पिरड आत्म प्रदेश क्षानाकार अविकार अम्तिम 
शरीर के प्रमाण से किश्वित स्यून प्रमाण बान 
होकर रहता है। पू्‌र्वोक्त अऋष्द कर्म के मष्ट होने 
- से हनके अ्रष्टगुणा प्रगट हो जाते हें जो निम्म 


प्रकार से हैं । 
१ ज्ञानावरश के नाष्टा से भअ्रमम्त जानगुशा 


प्रगट होता हैं। २ वशानाणश्ण के साश से 


बिवेक सातंशद २६४६ 


अनब्त दर्शन गुण प्रझण होता है। ३ मोदनोय 
के नाश से सम्यवरव गुरा प्रराट होता है । 
४ अध्तराय के लाश से अनण्ल योय॑ मुण प्रगद 
होता है । २ श्रायु के .नाश से ग्रवगाहमगुरा 
प्रगट होता है । ६ ताम के नाश से शृच्मत्य 
गुण प्रगट होता है। ७ शोज्र के लाश से गुरु 
लघु गुण प्रगट होता दे | ८ तेदनीथ के नाश 
से अड्यावाध गुण प्रगट होता है ! 

हस प्रकार से ये अष्टरुणश शुर्ू जीव का 
निजी! स्वरूप है शअतः संसखारों जीश्षों के प्रगड 
रूप में नहीं रहता |! यह तो अपस्स्डिस्व के 
अभाव में ही जागृत होता है. थह.भी एक नवीन 
शुद्ध जीब की पर्याय ही है पर्याय इृष्टि' ऐसा 
स्यवहार होता है अध्य दृष्टि से तो भुण द्रक्‍्य 
में खबा ही विद्यमान रहते हैं नया कोई शी 
गुण उत्पन्न नहीं होता है क्‍यों कि गुल पर्याया- 
स्मक दृष्ध होता है ऐसा आारामका विधान 
है हृसपा बरह मो हे भ्यों परमारमता साव 


| 
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तुस्दारा आया है उसे सम्दालों सावधानी 
से उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण अविनशी सुख से 
परिष्दों करो यही इस ग्रय के लिखने का 
अंतिस उद्देश्य है। स्वपर कल्याण को भावना 
से प्रेरित होकर ही यह पग्र'ध अपने स्वहृप ज्यों 
प्लस के अनुसार संग्रहीत किया गया हैं आश! 
है. मुखछ जन हसकी सहायता से स्वपर 
कक्षयास की ओर «कृत होंरों | 


